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अीन्बाताज5 ०7 2०... 


अर 


है, 


सूृथ्यनारायण पारडंय “अज्ञ”” 


स्वतन्त्रता दिवस || | सन्‌ ९६५७ 


प्रकाशक /-- 
स्वज्न्त्रता-संप्राम प्रकाशन विसाग 
पचायत प्रेस, गाजापुर । 


अर्थय पुष्य 
प्र९ ष्पं ॥र 9८. (१ 


मुद्रक :-- 
पंचायत ग्रेस, लालदरवाजा 
गाजीपुर | 


स्वतन्त्रता संग्राम ] [ आदिकाल 
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<रयदपष्कपप बा अधादााकमप्रमक पड़ बन एज अप 


उन अगशणित शहीदों को :-- 
जिन्हों ने निज वलिदान द्वारा राष्ट्रीय नी में 
बकरियों का काय्य किया तथा 
अह्ज्य रहने मे ही अपना 
गोरव समझा | 


आदिकाल | | स्वतन्त्रता संग्राम 
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. ( हट 
ते समपण ४, 
+*३० 4 ५० आप “4 

३ हि. 


रा] फ् 
श्े छ 
कधप्ाकणा 0, प्र है शो, 


यह समर्पित है हेवीर का / 
तेरी निर्मल कहानी तके । 
यदि हो लेखना से भूल भौं, 
न देना भूल उलहना मुझे ॥॥ 
“अज्न?”? अज्ञान ही जब नाम हें, 
भूल, क्‍यों न वन्धु अनिवाय हो । 
अकथ विस्तृत तेरी कहानोां, 
फिर परिपूर्ण केसे काव्य हो ॥ 
जब दोष यक्त यह अपूर्ण हे, 
तो क्‍यों आदर्श उपहार हो । 
किन्तु सत्यग्रेमस परिपूर्ण है, 
तो क्योंन मित्र / स्वाॉकार हो | 
--आप का अनुज 


“7 7$8#%£%$5£$£-- 


सखतन्‍्त्रता संग्राम |] [ आदिकाल 


कवि की ओर से 


८ ५६ 
४४ 2४% 











कि शी 
३४ 


ते व्घुत्ृन्द, 
स्वतन्त्रता-संग्राम की स्मृति जनित अनुमूतियां सहसा साकार हो उ्ीं, 


मन की कल्पना लेखनी के प्रवाह में गति पाने लगी, उसे ही आज इस 
( स्वतन्त्रता-संग्राम ) के रूप में आप की सेवा में उपस्थित कर रहा हूँ । 
ग्रपने भोतिक जीवन के इस थ्रतिम भाग को हमने इस पवित्र कार्य के लिये 
समर्पण कर दिया है, यर्श्ाव इस दव-संग्राम की गुरुता अ कित करना निज 
शक्ति के परे है, तथापि खतन्व्रता सम्राभ के एक सैनिक के नाते मुफ़े अटूट 
विश्वास , अदम्य उत्साह तथा निरंतर लगन है। टींक उसी प्रकार जिस 
प्रकार श्री उमंश बनीं को टोली को स्व॒राज्य पाने की कल्पना कटिन थी 
किन्तु निर तर प्रयास से यह अमसम५ कल्पना भी आज साकार हो गई ॥ 

बस इसी विश्वास के अनुसार इस महा काब्य को पद्म रचना को ४०००० 
तालीस हजार पक्तियों को दश खण्डो म आप की सेवा मे उपस्थित करने का 
निश्चय किया हू । 

यह प्रथम खण्ड यानी आदि काल आप बन्धुओं के कर कमलो में समिति 
कर शेष नत्र खंड को भी उपरिथत करने के लिये प्रयतनशील हूँ । सम्भव 


सहयोग के लिये आप से सविनय निवेदन हे | 
ख्राप का सेवक :--- 


यूग्यनारायण पारडेय “अज्ञ? 
स्व॒तन्त्रता-संग्राम का 


पक सेनिक 


आदिकाल' | 








युग युग का 
तिरंगा 
ग्रतिबि 


[ स्वतच्च्रता संग्राय 
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2म्ाकए: 22९१२ ह0 22209 एक. 9 ६2,/६६॥##तब्मद बुक, 


( 72 
है मान हमारा , 
राष्ट. निशान । 


स्बित वलिदान हमारा , 


अंकित राष्ट्र इतिहास महान ॥ 


ही, 
यही रण आजादी की शान , 
हृदय का यह सेरा अरगसान | 
जन जीवन राष्ट्र का यह श॥रान , 
तन मन धन इसे हे कुर्वान ॥ 
युग युग का हे मान हमारा , 
तिरंगा - प्यारा राष्ट्र निशान ॥ 





| 


। झरणा गान 


स्वतन्त्रता संग्राम | 


माप पिजप 0 डकड:आ|क्‍8:ल्‍23652५..+०० कि." ९०८०४- का 43: 74 67: 0 ७०-३ हड पआ० कह 7:.8%07, कए आअरय पर >एडड पाए उयड्ान फच्ा 
2०2०० /वराववामक्ाक आमेजा४०५४२ए अप :0४ कला 24५१५०५-4४, -4+4क/प पक प्र एक चड2 2०८. का भ++न उकमनान 'ब््यराफउद् सडकरप बम: 


(92 
गुण गोरव जय गाय 
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| आदिकाल 


दाप्ा्शाक-ऑ ८5३ 4 | 





( ९) 
कभी न पाये जगत अपमान , 
जाये भले हीं मेरी जान । 
जगतल छाया मे हम इसके , 
बढ़ते चल्नों करते बलिदान ॥ 
यूग युग का हे मान हमारा, 
तिरंगा प्यारा राष्ट्र निशान ॥ 


ट्ण ग्त्गा 
श्र /आ ग् 


संतान | 


हे ४५2 शक तने का उप 
राब शारा यह चतय हा जवतक $ 


नेक ने कद सका कह 
यूग युग का है मान 
तिरंगा प्यारा (राष्ट्र 





भरडा गान | 


आग || 
हयारा , 
निद्यमान || 


0) 
सत्य अहिन्सा लेकर आया , 
मानकता का प्रर्तीक महान | 
ग्रेणम वन्‍्युव् देता शिक्षा, 
जावन जगत का सचा ब्लान। 
युग युग का है मान हमारा , 
तिरंगा पारा राष्ट्र निशान ॥| 


[७ 


आदिकाल | [ स्वतन्त्रता संग्राम 
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( $ 2 
यही रही अभिलापा सेरा , 
नित गाये राष्ट्र गोरव गान । 
मानवता की यहाँ हुकार , 
नित बढ़े भारत राष्ट्र निशान ॥ 
युग युग का हैं माव हमारा , 
तिरंगा प्यारा राष्ट्र निशान ॥ 


( ७) 
मानव हृदय करता जयकार , 
गोरव जावन हमारी जान। 
काट कोटे मेरा नमस्कार , 
चमके यह हिन्द राष्ट्र निशान ॥ 
युग युग का हे मान हमारा, 
तिरंगा प्यारा राष्ट्र निशान ॥ 
( ८) 

लो मेरे हिन्द राष्ट्र निशान , 

मेरा ग्राम, मेरा प्रणाम | 

जीवन ग्रतीक राष्ट्र उत्थान , 

मेरा ग्रशाम, मेरा प्रणाम | 

युग युग का मान हमारा , 

तिरंगा प्यारा राष्ट्र निशान ॥ 





८] [ करा गान 


के प्रथम सर्ग के 
प्बतन्त्रता सम्रान 
कट के $ह 
--+ सेनिको का अभिनन्दन /- 


की, 

जन गन नायक भाग्य जिधाता । 

स्वतन्त्रता के जीवन दाता ॥॥| 

मानवता के अभय पुजारी । 

रिपृसूदून विजयी. रणकारी ॥| 

आर) 

चतुरसखी यह प्रतिमा तेरी | 
गाती भारत वाणशौं मेरी ॥ 
सुन लो कर कण बोल रहे हें | 
लख लख तन मन झूम रहे हे।' 


तेरी महेमा अकथ कहानी | 
कढ्ठे न सक्रेगी सेरी बानी ॥॥| 
अविचल गोरव पारा तेरी | 
अमर कीति यह वीर तुम्हारी ॥| 
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प्रथम संग | का 


स्वतन्ञ्ता संग्राम | 





[ क्‍ आदिकाल 





( ४ )) 
नित खुखद बन गान महान्‌ , 
ब्रतिबिम्बित हे तेरा बलिदान | 
हे बीर भारत के अरमान , 
तन घन घन तुझे है कुर्वान || 


( ५४) 
लिखने चली अब यह लेखनी । 
स्वतन्त्रता की अपनी कहानी ॥| 
ने शक्ति है न बद्धि विद्या है ! 
बन/ क्‍यों अपना भरोसा हे ।| 


( $ 9 


साहस था मिला संग्राम में। 


साथी तुम्हारे 
रग रण हे 


उस साथ में |! 


उसी का संचार | 


मित्र / तेरा ही यह उपहार ॥ 


६) 
बस है न कुछ अवशेष मेरा। 
आलोकित पोरुष बल तेरा ॥# 
दे दो मित्र / अब यह बरदान। 
लिखे लेखनी तेरा वलिदान ॥ 


?० | 


[ ग्रथम सर्ग 


है द्वितीय सर्य 
च्दप्ष च्न्क ह च्द 
४2. सतन्‍्त्रता सभ्राम 2 # 
+ १७ 9 


को पृष्टि भूमि 
““48%5£88-- 


(६) 
स्वतन्त्रता प्रकति-ब्रदत्त मानव का सहज अधिकार | 
पर तन्त्रता का बन्धन कब किसको होता स्वीकार ॥ 
करता संघर्ष नित दे दे कर निज पावन वलिदान । 
स्व॒णाज्धित' मारत का वह अपना इतिहास महान ॥ 
के, 
देख हमारा वेभव विशाल, पड़ोस ललचाता था | 
कर शक्ति संचय दानव बन घोखे घोंखे आता था ॥ 
कर्भा न चलती उसकी चालें मुह की वह खाता था । 
शत्र पराजित चुपके चुपके हट जाता था॥ 


बा अाक प्रा। 'अध्ासकाधफ्ाासत [काहभव साजक फरहाताप व डक एम अपन मकान समता भ कक सार पकर 4२7 40 भरकर कक मा सात चारा भय 740 पा सवकाधमका 


द्वितीय सय॑ ] ([ ९२ 





स्व बन्‍्यता सं ( प्रथम काणड 


( 


भाई माह का नाता तब अपना बन जाता था। 
शत्र मित्र बन जाता अन्तर न कर्मी लख पाता था ॥ 
भारत के वक्तस्थल् पर संब्)त निरंतर होता था। 
आकमण होता किन्तु भारत नआकमरस करता था। 
( ४ 2 
राम, हष्शु, बुद्ध के देश का बना दर्शन निराला । 
अद्माड बीच विश्व बन्धुव॒ का सिद्धान्त अकेला | 
गाप समझा बल प्रयोग द्वारा तिनका छीन लेना। 
श्रेष्ट समझा बन सिखारी छोना मी लुटा देना॥ 





पर 
सत्य ग्रेम सहयोग से थे दा सत्कार पाते । 
भाई बन आये बृटिश वारसी व्योपार नाते ॥ 
कूछ लेन देव का समम्दा पवित्र विश्व व्योहार होगा । 
राष्ट्र कुछ पा सकेगा दूसरों का उपक्ार होया। 


“ 


की, 
आतेएथ बन के प्रवेश पाये, लम्नाट बन के छाये। 
कमी न देश को अपना समझे, इसे अपना बनाये ॥ 
लूट घर मरने लगे, निज स्वार्थ की डफली बजाये। 
स्वार्थ के अक्तार थे, कपटी केश अपना बनाये ॥ 





नम बतलम ने ++ ; 





कब परी ऊ 3८५ 3६००७ 
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५ नीय हि के 
[ ट्वितीय सन 


ल्‍ा5़ 
कक ३ ) 


छतन्त्रता संभाम | [ ऋदिकाल 





(७) 
आये थे अवासी अनेकों । 
कहाँ याद आया किसी को ॥। 
त्याग देश, नया देश णर्य। 
स्वदेश अपना इसे बनायें।। 
. 

इन्हे अपना बंटेन याद आया | 

अपना देश कहते न भाया [| 

छुटने लगा यह देश प्यारा । 

भरने लगा घर बुटिश सारा ॥। 

ज, 

चलने लगी जन मन तरंगें 

ग्रतिका समय ग्रतिशोध को। 

दूर चली, एर/ बाहर वात्र , 


कह 


ललकार पढ़ा देश हिन्द की।॥ 


री 


( [० 2 
जड़ चतन कण कया कहता था , 


रह ने सकेया राज्य विदिर्गोा । 
देश हमारा भान्य विधायक , 
हम सत्र भाई भारत वारसी ॥ 
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द्विकाय बर्ग हि 


आदिकाल | [_ स्वतन्तता संयाग 





( १! / 
फहरेगा क्यों यूनियन जेक , 
यह दिल्ली किला हमारा है। 
राष्ट्र ध्वज प्यारा राष्ट्र निशान , 
युय युग का मान हमारा हे। 


ला, 


बन जाये असयतसान स्वदेश , 
हो जायें सभी हम बलिदान | 
कदापि न होगा अब स्वीकार | 
देश बन्धचन का यह अपमान / 


( ईरे 2 
रह न सरऊेगा यह उपनवेश , 
शोषझ्सत घातक नाँति तुम्हारी | 
विजय पराजय का प्रश्न नहीँ 


सानवता ल॒कार हयारा 
( (४) 
घर्म नीति हो तुम यूल गये, 
स्वार्थ के बने अन्ध पुजारी | 


चट दूट गई तेरा गेरी 
भाई /बन्दी अपनी सारी ॥ 





| /... द्वितीय 5 
| द्वितीय सर्य 


?2 | 


लत्त्वत संग्राम ]_ [ आदिकाल 





(९५ ) 
तलि तीखे तेरे चअस्तरों , 
रस्त्रों की :हे परवाह नहीं। 
शक्ति ध्वेंस गयी अलय कारी , 
भैन्‍्य बल. संचित तेरा कहाँ ॥| 
( 78६ ) 


कर लेगा! बल' मे नष्ट हमें, 

यह जो तुमको नाज हुआ। 

समझो समझो तुम निशवय अब , 

नेतिक तेरा यह हास हुआ ॥| 

( ९७ ) 
यह तो कह दो, मानव युग में , 
पशु बल की कब जय कार हुईं। 
युग युग का हे इतिहास लिखा , 
नेतिकता की कब हार हुई॥ 
( ऐए ४ 

पशुता का यह ध्यजा पताका , 

था स्थिर कब जग से उड़ पाया | 

हुई पराजय हर युग युग में, 

जेब जब बह कुल्ल उठ याया ॥| 





द्वितीय सर्य॑ ] | ९५ 


आदिकाल ] [ स्वतन्त्रता संग्राम 


उनपम्पपयदर 








(2 
नेतिकता का यह मात्रव बले, 
राष्ट पर्म अविचल' है मेरा। 
बम चय चग्रक चलेगा तेया , 


लद॒लह हाथ चलेगा तेरा || 
( २९० 2 


डिग ने सक्गे नेक कभी, 
कट कष्ट के सिर गिर जावेंगे। 
हार तुम्हारा निश्चय होगी , 
मर॒ मर कर भी कह जातेंगे || 
(२१) 

केमी ने तुम छीन सकोये , 

आजादी हे अपनी प्यारी। 

आत्म शक्ति का गोरव इसको , 

भारत की हे नगरी न्यारी।॥ 

रे 2 

इसने सीखा मर॒ सर जाना , 
मरने की यह असर कहानी | 
मरने ज॑ने का भेद नहां, 
सुना इससे कृष्ण की बाला ।॥ 
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स्वतन्त्रता संग्राम | | आदिकाल 
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आओ, 


पढ़ पद के यह अपना गीता , 
सहज अमोष अस्त्र ह सीखा । 
बोलो कैसे जीत सकोे , 
शस्त्र रहा यह किसका तीखा || 
( ९४ » 

बसुधा के इस क्र॑ड़ा स्थल में, 

चलता ग्रति टिन द्वन्द अनोखा | 

सत्य सहयोग प्रेम अहिन्सा , 

न्याय अस्त्र यह कैसा चोखा।॥। 

5 कह, 
भारत का यह गोरव गरिमा , 
राष्ट्र पर्म यह अबना घ्यारा। 
कभी न द्वंप मयां कुछ बातें , 
सीखा जय हे भाह् सारा ॥/ 
।॒ ( ् 

खनकती चमकता तलवार , 

लेकर देश गये न किसी के। 

युग' युग घर घर उपहार दिये , 

मित्र विश्व संदेश सभी के।। 








द्वितीय सय॑ ॥| [ ९७ 


[ स्वतन्त्रता संग्राम 


आदिकाल | 


ु (२७ ) 
भेद नीति के हो पंडित तुम , 
समझ न पाये तेरी चालें। 
भाई भाई द्वन्द कराये , 
खींच लिये तुम मेरी खालें। 
( ऐप / 
सम्प्रदाय वादी भ्रद बना , 
करते उल्लू साधा अपना । 


ना 


जन जीवन कर देते दुलभ , 
सुख बेमव हो जाता सपना || 
| 8 
फिर केसे कहते हो हमसे , 
कुछ भा तेरा सहयोग करें। 
तुमने तो यह सीखा हे » 
नीति वही जेंसे धाम भरे। 


गए अर 


का 
के: 
| 





3३ [ द्वितीय सर्ग 


स्वतन्त्रता संग्राम | (| आदिकाल 





तीय ललकार डे& 





पे 


स्तन्त्रता संग्राम का सैन्य संगठन 


“कै १६8४ ८ 


हज 
मिली पराजय जब थीं, 
पनतावन के प्रतिकारों में। 
जात चुके थे शासक मेरे, 
चतुर चलाॉँकी इन चालों में॥ 
(०8) 

भुके पराजय कह कह जाती 

विजय मे हे इन संग्रासों में। 

विखर जाता यह शूक्ति मेरी , 

इतर उतर टोली टोली में॥ 


४७॥/७0॥॥0॥॥७७॥७॥७॥/एशशश/"श/श""श"/"/श/"/"/"श"श"शशणणणशणशणणाणशाभाणाणाााा मल मर न अरकनदलनिनिक नल नीलिल पवन मिशन ल कि किन 


तृतांय ललकार ] [ ४& 








आदिकाल | [ सवतन्जता संभ्राम 


23. 

( हे) 
मिलन ने होता कोयें कोने , 
तोड न पाते जंजीरों झो॥ 


>ल्ल्पेत 


नायरूक हुई... राष्ट्रीयता , 
अब छोर गुराला वारों को। 
72%) 
विफल बनते ग्रयत्न हमारे , 
रु जाती येरी तब गति थी | 
उलमा रहती उलकन मेरी , 
वपती विभोर मेरी सति थी।॥ 
[5] 
पगण की डोरी काटे जाते , 
गले यले डोसे पाते थे? 
पा लेंगे आजादी अपनी , 
हँस हस सेनिक कह जाते थे ॥ 
( $/ 
पन्ना वलिदानी बेदी प₹ 
नित कट कंठ हम मर जाते थे। 
कुछ भी करते पात्ता उनका 
साधा पथ विजय न पाते थे॥ 








२० |] [ तृर्ताय ललकार 


खतन्‍्त्रता संगाम |] | आदिकाल 


े ( ७१) 
एसी था ग्रतकूल अवस्था , 
विकेट राष्ट्र व्याफो संकट में। 
था सन्‌ अठारह सो पचासी , 
द्सिम्बर अठाइस पूना में ॥ 
कह 

था निशक्‍य होना अधिवेशन , 

प्रथम राज नेंतिक मल का। 

परिस्थितियों के कुछ चढ़र से , 

स्थान मिला फिर वह बस्बे में ॥ 
3 पक 
मिस्टर ह्यूम.. बने संयोजक, 
सतरह आयोजक थ पक्के | 
सेवक मानवता के सचे , 
छुट ययव शास्त्र के कक ॥ 

( (० ) 

भैंधम कल्पना यह जिनका थी , 

हिन्द ग्रेम उनका फ्रावन था। 

रंग भेद थे था कुछ हृदय में, 

पृज्यवर / वह महा मानव था।। 
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तुसीय ललकार ] ४ 
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50 

राष्ट कल्पना साकार बनी , 

श्रेष्ट ह्यूत का प्रस्ताव हुआ । 

उमेश बनर्जी थे समापति , 

हिन्द कॉ्रेस का जन्म हुआ ॥ 

का ह 2 / ८ 
यह सेना थीं आजादी की, 
आजादी लना ठानी थी। 
देश काल पर्म का था ज्ञान , 
देश जगाना यह सीखी थी।॥ 
( (३, 

कैसे कुड भी बढ़ा पायेगी , 

आज यहाँ क्‍या कह पायेगी | 

यह सब उसने सोचा समझा , 

आज कहाँ किस पथ जावेयी। 
प ( #९४ 2 
देववल पशुत्र॒ का चथाम , 
हिन्द बीच यों आरस्म हुआ । 
तब ग्रबल काराो शस्त्रों का, 
अध्यात्मिक यह प्रतिकार हुआ ॥ 





रेरे ) [ बृर्ताय ललकार 


स्वतन्त्रता रुग्राम | 


| आदिकाल 





की, 


कह, 
हर अन्याय का खुला विरोष , 
श्रद्धा विज्वास करने लगा। 
शक्ति का संघ इस रण में, 
अध्यात्म बल से होने लगा ४ 


अत्याचार से युद्ध महान , 
कृष्ट सहिष्णुता चलने लगा। 
हर स्वाथ मय अनुचित कार्य का , 


उचित ग्रत्युत्त मिलने लगा ॥ 


हा कर 
अक्षम्य क्रोप के तुमल रण मे , 
अनुनय विनय अब होने लगा। 
तलवार गोली के सामने , 
सत्याग्रह दल ग्राने लगा ॥ 


( ८) 
उमेश बनी की यह टोर्ली | 
ह्यूम पथ दरश्शित चलने ल्गा। 
सबल सहायक मानवता की, 
यहेँ मिलन टॉली टॉली लगा || 





तृताय ललकार । 
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 ) 
सम्पादक आये पत्री के, 





्फ लत 


प्रति विग्वित म॒ुकुरित इनसे। 

भारत की अत्मियता अपनी , 

बढ़ता दल यह था छुन छन मे ॥ 

जे 
नव विभाकर! यह ज्ञान प्रकाश , 
नर्सीम, हिन्द, इन्डियन मिरर 
हिन्दू अकाश, हिन्दूस्‍्तानी , 
मराठा, केसरी, स्पेक्ट्रेटर ॥| 
की, | 

क्रेसेन्ट, टिव्यून, भारत पत्र , 

इन्डियन यूनियन आये थे । 

जो गात मघुर सहज स्वाभाविक , 

इस आजादी के गये थे॥ 


हद न 


। हब, 
माननाय दौवान बहादुर, 
श्ध्नाथ राव थे भद्वासी | 
लाला बेजनाथ वर लेख 
विद्वान आगरा के वासी | 
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! स्वच्त्रतों संग्राम 


हा ऐ४१३४०१,अकयोएी, 


( ऐसे 
सहादेव गोविन्द रनाडे , 


५ 
ख्क 
प् 


का शल सदस्य मानव सेवक | 
सुन्दर रमण पूज्य राम कुणष्णु , 


हा 


गोपाल भंडारकर नायक ॥ 
( ९५ / 
परी वाबन सदा शिव आपटे , 
पीर गोपाल गणेश पूना। 
दादा भाई नोरोजी , 
फाशी. चाथ तेलंगाना /! 
े ( ९५) 
फिरेज शाह मेहता बास्खे , 
श्नष्ट कारपरंशन नेता । 
वर यंग्ा असाद लखनऊ , 
घोर नरेन्द्र सेन. कलकत्त। ॥ 
( ९$ ) 
पूज्य दानशा एदल वाचा ; 
वनन्‍्धु बहराम मालावारी | 


वीर वर / पी० आनन्द चार्ल , 
केशव पिक्ले 





तर्साय ललकार ) 


आऋनन्तपुरों | 


(23 भंकाजगकम++अनतताा० ३ का साभपजत किक अत आम # के औ 


( ४ 
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को, 
एस० बीर श्री राघवा चाय , 
जी० सुबह्मत्य ऐयर भाई । 
हृदय विशाल पूज्य भारत के , 
सभापति श्री महाजव भाई ॥ 


( ऐंट ) 


श्री पी० रगेया नायड- 
नारायण गरेश चनन्‍्दा वरकर | 
थे भारत के सेनिक शामित्र , 


महान एस० सुबह्यए्य ऐयर ॥| 
( ९६ ) 
प्रथम राष्ट्र निर्माता नेता , 


जिन्होंने राष्ट्रीय. नाव दिया। 

बन गया विशाल महल' जिनपर , 

उन कंकरियों का कार्य्य किया || 

( ९० ) 

महा मानव पृवज मेरे , 
वन्दर्नाय भारत युग युग के। 
यह' स्वतन्त्रता है आज मिली , 
जो फल उनके बलिदानों के ।(। 
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- 
दृढ़] [ वृरतीय ललकार 


( आदिकाल 


हलक ब्कनप०-4 कर प्कटारदए। 





(३६ कक #भारकक तल 


स्वतन्त्रता संग्राम | 








कक की, 
चमक रहा सितारा ग्रगन थे, 
प्रभ सत्ता सम्राज्य तबिटेन का। 
आशचये चकित भूतल सारा, 
गान लिया था लोहा जिसका ॥ 


रे) 


उस ग्रतिभा के 
सिकचो में भारत पलता था। 
बन्दी बनके वच्र पहशिधि मैं, 
समय का ग्रतिक्तों करता था।। 


औ|/ ४ 


छत छायी 





चतुर्थ ललकार 


स्वतन्त्रता संग्राम 


'अराकाजा७ / इर३: 


आदिकाल । 


कर 
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( है) 
किन्चित भी सर ऊँचा करता , 
दमन चक्र चल जाता था। 
भारत के प्रय्न-बल सारे , 
सहज विफल पल में होता था ॥ 
(9 9 ्््ि 
उस साम्राज्य बहत सांगा में , 
पृय्य अस्त न कभी हो पाता था | 
जिसके जल थल नभ का सैनिक , 
विश्व विजय डंका देता था।॥ 
(४ ० 
पसबल राजनैतिक चालो मेँ, 
यह जय साफ फ्रंस जाता था। 
अगु सम्राट तुम्हारी जय हो, 
बन रहा जगत का नारा था |) 
(9 
भौरत वोर्सी सम्राट ब्रज! ; 
नग्न निवेदन हम करते हें। 
हो समता व्यवहार ग्रजा जन में , 
विनय पत्रिका यह लाये हैं 


2 एल्‍एल्‍एएएए"-"-७८७७७॥0॥॥॥॥॥७४७७॥७एशशएएेएणाणणाा अमल ककनककी दल ननि विवि दिय। 
छ] [ चतुर्थ लल॒कार 


स्वतन्त्रता संग्राम | $ आदिकाल 
। ( ७) 
भेद न हो ग्रदुवर शासन में, 
वर माय यहां हम करते है। 
मिले नीकरियाँ हमको भी, 
जो पद बिटेब वारसी पते हैं ॥ 
(८) 
महा राना विक्टारिया का, 
हुई घोषणा जय आकृपक। 
रहे न कागज के पन्नों में, 
यह विनय है मेरी भरसक।। 
(६ ) 
हाथी दाँत दिखाने खाने , 
के दो भेद ने आवे बन के। 
हैम सब मानव भाई भाई, 
यह भाव हसारे सन के॥ 
५, ट (६ 8 2 रे 
रह. देश भद ने हम से , 
विश्व प्रेम पावन हे मेरा । 
हो जाने स्वीकार निवेदन , 
यहाँ कप्ोट. शासक तेरा ॥ 
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(2) 


हे, 


प्रस्ताव यहा आज हयमारा , 
प्रजा बनेंगे आज्ञा कारा। 
विद्रोह न करेगा यह भारत 
मान्य रहा आज्ञा सरकारों । 


[0 
काँग्रेस का यह शेशव काल , 
जिसने यह ग्र॒स्ताव किया | 
बैध होगी माँग हमारा , 
राष्ट्रीयएाए। सूर्तिमान किया ॥| 
( रे) 


मिलने का यह मंच बना 
जुन प्रेमी निज नेताओं के। 
विचार विनमय अवकाश मिला , 
भारत के कोने कोने के।। 


( (99 
हिन्द, मुृसलिम जेन यहूदी , 
परसी, इसाई भारत के। 
गुजराती, द्वैवीश! मशहठां , 
प्रवीण साथी मंहैँराष्ट्र के।। 


[ बेतु् लेलकॉर्र 





[ आदिकाल 
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| ९ 


अवबपी पा यह बंगाली , 
मध्य थारती बार बहारां। 
पूरव पश्चिम दाक्षण वास, 


उत्त. के. भाह कशमीरी ॥ 
( ६ 2 
हिन्द सिपाही बार गोरखा , 
चिन्‍्वी यार्थी वह पंजावी। 
भारत बाधं। जब मन करते, 
ध्रिग्र हद नमरकार जवाब ॥। 


(्‌ न 


( 7७) 

ग्राति वर्ष यह कॉयेत अपनी , 

हिल गिल साहस से करते थ । 

अपनी वहा विनय पूरसनी , 

बूतव कर वे चित गाते था 
ु ( (८) 
वध उपायों से हम आधे 
हित करने अपने भारत का। 
हम देश मरते, हम राज्य भक्त , 
सेवक हम इस मानव युग का | 








$ >> जनसभा समन का-म+क तक कपल 
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आदिकाल | 


सिमदान्ा ५8 सनोपक- 348७ ५४/५४॥ » 6४ ८२७अभ+प 29: 430 >न झ।/+ ७ पक्की आर: अकि१4+ ३९ अम्मा 38308 


| स्वतन्त्रता संग्राम 


।47#/02# 42 :7%0-4- 0 


|. 520) 
हम विद्रो्ट नहीं करने का, 
अब मसिश्चिय करने हे आये | 


किन्‍्त्‌ न हो कुड आर्थक शापणु, 


बात हृदय की यह कहने आगे ॥| 
(७१, 
बन्द न हो व्योप्र हयारा | 
उद्योग का नित्य विक्रांत हो | 
बद जावे अब बन्चुल यहाँ, 
सहयोग का नव संचार हो।। 
(0) 
हमें बन्दी पंगु मूल बना, 
कच्चे माल न जावे बाहर। 
सम्द्ध शाली आएा देश , 
क्यों वन जावे नपभ्म खण्डहर ॥ 
9, 
शा्ना न रखता किसी दिन , 
वस्त्र व्यवसाय का इस जग से | 
मर रहे हमारे क्‍यों बुनकर , 
क्या कंटक आया इस मय में॥ 





है। 
किए 


हे 





| चतुर्थ ललकार' 


स्वतन्त्रता संग्राम । [ आदिकाल 
( ऐगे 

नप्ट हुये क्यों घर के घन्‍्धे , 
फ़िते. बाहर मारे मारे। 
लाचारा यह पेट न थरत्रा , 
बेकार बने द्वरी हारे ॥ 

._. (९४) 

देख हमें जय ललचाता था, 

अब उलटे हम ललचाते हें। 

रहे नहां व्योपार हमारे , 

प्रति दिन कयाली पाते हें। 

( 5) 
राज्य यया वह उद्योग गया , 
व्योपार यया साय गमदा। 
शासक हे न्यायाधीश . बना , 
पड्॒गया गले रस्सी फंदा॥| 
( ९३ 2 

न्याय विभाग अलग हो जावे , 

न्याय माय है यह ग्रभ सचा | 

गलत शिकाशी बनता शासक , 

कहाँ. बता चिट्टा कचा।। 





शतुर्थ ललकार | [ है 


आदिकाल | [ स्वतन्त्रता संगम 
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( ९७ ) 
सिविलसरविस की परीत्तायें , 
साथ चलें बिटेन भारत में। 
हार्दिक इच्छा यहा हमारी , 


च्क 


हो प्रवेश सेनिक शिक्षा में ॥ 
( रैंण / 
बन्द बाजार अब हो जावे, 
दृ्षित नर्शाली वस्तुओं की । 
व्यापार न हो जय मानव की 
सहज स्मृति विस्मृति करने की ।| 
( ९६ / 
चरित्र बल, पवित्र मानव बल , 
मिले न असय यहाँ यशुता को | 
युग युग का यह धामिक भारत , 
हो न चुनोती नेतिकता को॥ 
( ३० ) 
सेब अश्रैष्ट सतित्व हैं मैरा , 
अपहरण न हो अब पशु बल से । 
कविनिष्ट कर दी जावे पल्नञ में , 
वैश्या' ब॒ति इस सैनिक इल से ।/ 





9 ] [ चतुर्थ 0 ० ७ ४ | शत जलकर 
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हि ( हें! / 

दृर्षित यह अगिशाए तुम्हारा , 
होगा केसे हमे स्वीकार । 
यहाँ निवेदन. हैं अब ग्रेरा , 
हो जावे इसका सहज अविकार ॥| 


विक्ण कंगाजी से पिड़ित , 


टोदन करता. यूखा 


भूखा | 


किन्चित ध्यान ने होता तेरा , 


छत्तर पाता सूखा 


( ढें४ ) 


सूखा ॥ 


( रेर ) 
आर्थिक ढाचा अब दूट चुकी, 
नमक कर न हो मेरे उपर। 
मिली न मुझको सूखी रोट, 
नमक कहाँ से आदे परे पर || 


दूषित है यह बीज विषेला ; 
अंतिनविधित्व सम्प्रदांयिकता । 
हो जाता वह छित्र॑ मिंच मेरी 
भय॑ खरड खरद साष्ट्रीयता ॥ 
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चतुप्र ललकार' ] : 


[ सै - 


आदिकाल || [ खतन्त्रता संग्राम 


( २े+ ) 

प्रथा प्रथक्ष यह निदाचव की, 

सह जग्रर्गातवि में गाते रोध किया | 

बाँट गला अब हिन्दू मुसलिम , 

जिसने हयको गृद्द द्वन्द दिया || 

( ९३ ) 
हिल्‍दू. मुसलिम भाई भाईं। 
आज मुझे क्‍यों एतराज हुआ , 
पधातक अभृवर यह नीति लुम्हारा | 
घर जिससे ग्रेरा ध्वस्त हुआ ॥ 
( हैे७ 

हम जान रहे, हम मान रहे , 

सहज नीते पालियामेन्ट की | 

हित कर जय बीच उदार अधिक & 

सर्व श्रेष्ट यह मानव युग की ॥ 

( ईद ) 

निश्चित विश्वास हमार। , 
होगा विकास इससे मेरां।| 
ट्रेष वहाँ है इससे हमसे, 
शोषक नोकर॑ शाही केंरा ॥ 
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| [ चतुर्थ ललकार 





क्स्न्क 


रतन्त्रता संगाम | | झादिकाल 
( २६ ) 
विधान बिटेन श्रष्ट तुम्हारा , 
शेफादार इस है हृदय से। 
करने का संघषे. निरंतर , 
उठाना नॉकर शाही दल से॥ 
( ४० )) 

छाज राय अब यहा हमारी , 

ताज रहे बटेन सरकारी | 

उपनर्वेश वाद रहे सुधार , 

श्वयासन सहज विनय हमारी ॥/ 


“+- 88883 8808 8ै४ -- 


विक्कुता हा | ५ अल तल 3, आवक», जमा 


धतुर्थ ललकाएं ] [ ऐे७ 





आदि कान | स्वतन्त्रता संग्राम 
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308 आर 
दमन सुधारों का यह मिश्रण , 
हिन्द में अंगेजं सम्राज | 
दीवकाल, अयीत की लब्पी , 
लिख दिया बटिश कहना ताज ॥ 


(2 
ज्यों ज्यों जाग्रिव आने लगा , 
देश जायरूक होने लगा । 
नित राष्ट्रीयता बढ़ने लगी , 
नव शक्ति बल फिर आने लगा।। 
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कं 


जद ॥ [ पंचम लल॒कार ' 








स्वतन्त्रदा संग्राम | [ आदिकाल 
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( ९ ) 
अपने स्वार्थों की रक्षा में, 
शासन सशंकित होने लगा। 
देश' भक्ति, राज भक्ति अंतर , 
निरन्तर भारत पाने लगा || 
( 9 2 
अगि उदय का नवजात अंकुर , 
नव पल्चलवित अब होने लगा। 
शेंशव का शिशु हिन्द कांग्रेस , 
अवस्था किशोर पाने लगा।। 
(28 2) 
चिन्तित चकित था | वद्वन्दी , 
अरुणोदय के नव ग्रकाश में। 
ग्रति पल्ल चढ़ रहा था सितारा , 
गति विधि से सहज आकाश में | 
ेल्‍ ( $ ह 
दे रहा था ऋतु राज बसंत , 
सुरमसि-सोरभ पुष्य सुंध का। 
पस्यवित मस्त आशा बर्ली , 
दे रहा संदेश विकास का ॥ 
न न 
पंचम ललकार ] | 8 


अआदिकाल | [ स्वन्त्रता संग्राम 
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(७) 


* 


अरुणोदय की सुनहली डटा , 
ग्राची में थी अब चयक रहाँ। 
अविलम्ब आज कोने कोने , 
प्रकाश अपना थी लूटा रहा # 


(८) 


तिब गति ये, सहसा यृतल से , 
घोर निशातम सहज टलन्षरहा | 
जिहंग. कलरव नव प्रभात में , 
तान सं्यात था सुना रहा॥ 
+( ६ कि ; ७ 

जागरण के इस नव काल में, 

कदम कदम था हिन्द चल रहा । 

यद्यपि वह दूर था अति अधिक , 

तथापि लक्ष लक्तित हो रहा ॥ 

( ० / 

बंद रही थी यह टोली इधरी , 
आजादी के दीवानों काी। 
सिरजित थी करती वह अपनी , 
द्ुनियाँ निज मन ऋरमानों की ॥ 





[ पंचम ललकार 


स्वतन्त्रता संग्राम ] [ आदिकाल 


न न 
(52) 
उधर दवाधमि भी जलने लगी , 
रोमांचक अब क्रोष की। 
चलने लगी चक्री निरंतर , 
अंग्रेजां दमन चक्र. का ।॥॥ 
( 7९ » 

हर दमन के बाद कुछ आता , 

कोई नूतन तब सुधार था। 

संकट घिरे उन सैनिकों को, 

मिलता तब वहाँ विश्राम था || 

( एर ) 
फरलेते. अपनी. तेय्याशी , 
विश्ञाम काल रक्तित दिन में। 
किर आजाती वही जवानी , 
पर बहादुर सेनिक दल्न में।॥ 
( !9 2 

अनुनय सविनय के कितने दिन , 

थे बीत गये कहते कहते । 

होम रुल आया आन्दोलन , 

पा पय अविचल चलते चलते ॥ 
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आदि काज ] | स्वतन्त्रता संग्राम 
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दल की नेता थीं गहरानी, 
एनीविसेस्ट.. धीर॒ सुलकां । 
जिसने मागव सेव का बल , 


कक 


लेकर भारत अपना समर्की |! 
३ 
जाति भेद नहीं उस दिल में, 
पत्त नहीं हैँ न्याय मन में। 
विशाल हृदय वह माता थीं, 
पूज्य वहाँ हैं आज कतन में।। 
(7. ॥ 
शासक की यह दमन कहानी , 
रखती जगत ने अपना सानों | 
सुनने को थे तेश्यार नहों।। 
भारत की वह परायन बानों || 
( (८) 
क्रोध उनके सूति रूप लिये, 
काल रुद्र बने अलय कारी | 
बहुतों का रोजी छीच लियें, 
आज्ञा हुई. यही सरकारी ॥| 
ली मम डा कर ली जी 7 मर कल कीमत मर कि कनिल टिक 
कर ) | प॑चेंग लत्नकारे 
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सखतन्‍्त्रता संग्राम ] [| झादिकाल 





( ?६ 9) 
विद्रोही वह घोापत ह्ांगा , 
जब सेबक् कया होगा। 
मिल ने बह्लीं सरकारा काम , 
अभियोगी हांगा |॥। 


| 


र्श्् 


( ९० 2 
लाठी निलनां योजना गिछते , 
कर में लग जाता हृथक,डया | 
य्याय वहां जो शासभ्न कहता , 
बन्दी हावी जीवन पाड़याँ | 
[का . 
ज्यों ज्यों भारत के उपबन में, 
दमन चक्र तेजी गाता था। 
त्यो त्यो आजादी का सेनिक , 
नित नृतन नत्र बल पाता था ॥ 
आज, 
दमन बीच सहसा तप ठप के , 
भय दूर अधिक हट जाता था। 
निर्भय बह आगे चलने का, 
आजीवन बत ले लेता था।॥ 





पंचम ललकार ] [ ४ 


आदिकाल | 


(६ १३५) 
कल तक जो अपने को जग में , 
शासन का सेवक कहता था। 
सम्राज प्रजा प्रिय बनने में , 
स्व धर्म का अनुभव करता था |! 





आज 


[ स्वतन्त्रता संग्राम 


(कक "का 





( ९४9 »/ 
विद्रोह बनके , 


स्वदेश सेवक बन जाता था। 
तीतब्र दमन लपटों में जलकर , 


पर्चा 


६ 5) 
बल तक सहता सदा अपसयान , 
मन मारे जो घर रहता था। 
निर्भभ वही दुन्दुभी लेकर , 
रण मेरी ध्वनि अब देता था || 


बन जाता था। 


0, 


भय भाग रहा था तन मन थे, 
बलिदानी वह बन जाता था। 
सन सन सन सन गोली चलती , 
साना तन के आजाता था॥ 





99 ] 


[ पंचम ललकार' 


स्वतन्त्रता संग्राम | ( आदिकाल 


गम 








( ९७) 
ग्रिजन गुरुजन घर छोड़ छोड़ , 
रण करने को बढ़ जाता था। 
लेलेंगे. आजादी. अपना , 
आज वहाँ यह कह जाता था ॥ 
( ऐट 
बन जाते थे निखर निखर के , 
हृढ़ सेनिक वे आजादी के। 


दूट न पाती यह सना दे 
भरती आजाता बढ़े बढ़ 


?ै 


4, 


| 


री 


है 


२3११ 


ः की, 
उलटा गंगा अश्रब बह बह के , 
उलदा क्रिया यृति बनजाता। 
शासक तब घबड़ा घबड़ा के, 
कुछ भी करता न बुद्धि आती ॥ 
2 । 

धन आता उनकी चालांका , 

जब सुधार कुछ ला दँते थें। 

झागे बढ़ते पविधाम पहाँ , 

अवसर सेनिक पा लेते थे। 

मी हम लक न कलम जमीन कर कर न किन ललित 

पंचम लत्॒काए ?| [ 9५ 


| स्वतन्त्रता संग्राम 
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आदिकाल | 


( हे? / 

राजनीति का यह पाता था, 

मेशा पक्का. दोनों कहते। 

दे दे टुकड़ा इन भूखा का, 

शान्त बनाते शासक कहते । 

की 

गरे बालदानों का यह फल , 
हँस हँस सहसा रॉनिक कहते। 
प्र लेंगे आज़ादा केसे ? 
नहीं मृल्य पूरा हो पाते ॥ 


ह हक 


( ऐसे ) 

पूरा होगा वलिदान कर्मी 

सहज सफलता आ जावेगी । 

काम बनेगा फिर मेरा तब , 

आजादी वह आ जावेगी || 
हे ( रश है 
तेय्यारी का संदेश मिल , 
चलने का दृढ़ संकल्प लिया | 
पूर्य करके बलिदान यहाँ , 
आये आजादी मंत्र लिया ! 
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४३ | [ पंचम ललकार 


| आदिकरान 


( रेप 2 
जन मन साहस पा था करऊे , 
शाकि संगठन यहा बढ़ता था। 


रतन्त्रा उंग्राय | 
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 अद्ध+0००क#प, कि कपडे पवार छा 26, 


दिन दूना यह रात चोगुना , 
दमन वीच साहस पाता था ।। 
( ३३ 2 
पल पथ यह सं्रप निरंतर , 
दोना दल में अब चलता था। 
शात रामर चनता। बाक समर , 
जेता समय मिलजाता था।। 
ही के 67 
संप्प खुला भां हों जाग, 
पारास्थाण जहाँ चक्रर खाता। 
दोना।। रहते अपने अपने , 
पना जैसी बार बात ॥| 
( रद ) 
ऐज नीति के अब दाव पेंच , 
एक बाद पएृक्त चलने लगा। 
चाल मय स्वार्थ की बुटिश चाल , 
भारत यह अब सममभझने लगा ॥ 
न 
पंचम ललकारं ] [ ४७ 





आदिकाल | | स्वन्त्रता! संग्राय 


( हरे६ / 

फँस सकते हैं हम एक नहीं , 

बुटिश तेरी बयूल भुलझया | 

मार मार फिर दवा लगाते , 

आई तेरी यही बलइ्या ॥ 

ह . (४०) 

होगा केसे स्वीकार हमें , 
क्यों हम सब वच्चे हें अब भी। 
माँंठे माठे थाल व्यजन में। 
खा लेंगे, दे दोगे विष भी।। 

(9? / 

भूल हुईं थी कितनी हमसे , 

कितने फल अपने हम खोये | 

दूध जला मह्दा भी पीता , 

फूक फूक बस रह रह खाय || 
.. (५२) 
पिछली बातें अब रह रह के , 
याद) हमें भाई आजीती | 
संदेह लिये अपने मनमें , 
विगड़) बातें कब बन पार्ती ॥ 
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कप] [ पंचम लल॒कार 


स्वतन्त्रता संग्राम ] / आदिकाल 
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( 9९) 
मन मन संदेह सदा बढ़ता , 


अविश्वास का फल लगता था। 
उथज्न पृुथल् यह दोनों दल में , 
किचिंत काम नहाँ सरता था ॥ 


८75 ( 6४ / 2 
पस्बन्ध ग्रय चल पाता नहां , 
अविश्वासी बनता जब राज | 
चोपट होता सदगुण॒ सारा , 
बिगड़ता रहता है सब काज | 
( #५४ ) 

नित नव भ्रम बनता जाता था 

खाई न कभी पट पाती थी। 

उठायकी उलझी रहती प्रति दिन , 

विगड़ती कऋस्था जाती थीं, 

( ७६ ) 

धमय॑ समय बतरस हो जाता , 
सांन्नात संघ बन जाता | 
अपने अपने तबे दावों से, 
दल दोनों सहसा संज जाता ॥ 





फक्‍्म लत्तकार' )' [9 


99 


आदिकाल | [ स्वतन्त्रता संग्राम 
( ४७) 

तब सुधार को? आ आ कर 

शान्त सहज वह कर जाता था | 

राष्ट्र निरंतर ऐसी गति से, 

अविचल चलता जाता था।॥ 

( #८ 2 
त्याग तपस्या लेकर भारत , 
बलि बेदी पर चढ़ता जाता | 
हृदय का आग घघकती रहती , 
जल जल के गम खाता जाता।| 
5, 

मन में साहस उल्लास लिये , 

तुगीत आजादी के याता। 

ऊँच। होगा घ्वजा हमारा , 

समय सदा है आता जाता ॥ 

( 4० / 

बेढ़ा मेशी कद जावेंगी , 
स्वतंत्रता श्रब मिल जावेगी | 
रहे व किज्चित बस्घन जग में | 
मौरत मातों छुख पा लेगी।। 





५७ | ( पंचम ललकार 


छखतन्‍्त्रदा सेम्राम ] [ आदिकाल 
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कक, 
घोर निशा अच्छादित तम , 
फंभका वेग पवन चलता था। 
नाविक सह्टसा मध्य जलधि में, 
नाव लिये केसे चलता भा | 


(है 
आभास न मिलता कूल कहाँ॥ 
प्रलय बृष्टि जलघर देता था। 
समय श्रवीख नाविक थीं कोन £ 
जो मारत नेय्यां खेता था। 





पप्टम लल॒कार ॥ [ एश 


आदि काल | 


का) । 





जा) 


दूर अधि चमका गआची कोन 
नव जायित जगत दिखाने को। 
गिरि कद मध्य गुहा से कोन ? 
गाग दिखाता वह भूले को।॥। 


[ स्वतम्त्रवा संग्राम 
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( ४ 2 
राष्ट्र निर्माता पृषज मेरे, 
वे दादा भाई नौौरोजी | 
जिसने यह बूनियाद दिया था, 


भूखे पाते जिससे रोजां || 


272 
श्रद्ाग्जलियाँ हैं अपित उनको , 
जिन्होंने. राष्ट्रोद्रार किया। 


हम हैं सब उनके आभारी , 
जिस्होने गौरव आज दिया।। 


($) 
त्याग तपस्या यह थी उनकी , 
नूतन अंकुर .,त्राया॑ जिससे | 
बी राष्ट्रीय गौरव गरिमा , 
तैठ अल्प बना कीलास्तर से।। 





[ वंष्टम ललेंकार 


स्वतन्त्रता संग्राम | | आदिकाल 
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अट्क कक । ध। का, मं, 


(9) 
फल आये जिस डाली डाली , 
इस भारत के आजादी क। 
सूक बूक उनकी पेनी थौं, 
एुकाव दिया समस्‍या उलका के , 





[पा 
जग सेवा का हृद्ढ बत लेकर , 
| 


आप 
ते । 


प्रति पल निबंध चलते थे 
देश ग्रेथ बहता रंग रंग में, 
थे ।| 


कर. आकर 


जोश बीच होश न खोते 
( ६) 
मुर्दों में जीवन दे दे कर। 
देश जयाते वे अपना थ। 
था गृल मंत्र सही मालूम , 
स्वदेश को जिसे पढ़ाते थे ॥ 
६ 0० 

बिगड़ी हुई: शासन व्यवस्था , 

में हू ले देश बनाते थे। 

जिस आन्दोलन का छाया में , 

वे टोली नह बनाते थे।। 





पष्टम लल॒कार | [ रे 


सतंत्रता संग्राम | [ आदिकाल 
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( ९१ ) 

ब्रिटेन उन्हें अपना कहता , 
मान जिया था लोहा उनक्रा। 
भारत हित पूरा करने में, 
वबेक् विजयी होता जिनका।। 


5, 


कृंटक झार्डी सत्र का 
गिरि करा विकेट तोड़ 


धप 


काट , 


० हि 
ताडि | 


ण| 


भूतल के खेँदक पाठ पाठ, 


नीचा ऊँचा सब कोड कांड ॥ 


[2] 

पथ भारत के करते अशस्त , 

भूली जन घारा मोड माड़ु। 

जिन पथ्च से चलते चलते । 

हम पहुंचे करएटक वोड वाड॥ 

के 6, 

ब महाँ महाँग पूज्य नेता, 
जन नायक बन्दी भारत के | 
ऐसी संस्था निर्माण किये 
प्रेम भरा जिससे जन जन के ।॥ 





५9 ) [ षृष्ठम लल॒कार 


आदिकाल | [ स्वन्त्रता संग्राम 





( ९५ ) 
छोटे छोटे झक्ञोतों से गिल , 
तिब्र शक्ति शाली घार बनी । 


टिक न सके कुछ देश विरोधी , 
सरिता का ऐसी चाल बनीं ।| 
( ९९ ) 
ऐसी संस्था को जन्म दिये, 
जिसने हिन्द गोरव पा लिया । 
भारत की बेड़ी काट काट , 
आज देश बंधन मृक्त किया।। 
लक 5 
प्रथण कॉमग्रेस अधिवेशन के , 
अध्यक्ष थे उज्मेश बनरजी। 
द्वितांगय नेता बढ़े बावा , 
थे दादा भाई नोरोजी ॥ 
( (८) 
धंबंसे थे वे बूढ़े दादी, 
जिन्‍्हों ने बुद्धि विशेक दिया। 
पावन जिनकी अंस्तर आत्मा , 
प्रति फले उंचत्तराधिकार दिया ॥॥ 
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पंटटम ललकार || [ प्‌ 





स्वतंत्रता संगाम | 
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(5) 
बन्दर्नीाय मेरे युग युग के, 
जन नेता थे संकट यूग के। 
माँग न थी तब आजादी की , 
काम करते सहज सुधार के।॥ 


| ध्रादिकाल 


'पसाधयमकाा 29 +पपवक, 





(ः 


( ९० 2 


उस युग का र्थी यही आवाज , 


जग जाग का 


न 
6 भ्प 


ले ग्रधिकार | 


बटिश न्‍्याय में हमे विश्वास , 


28 जि 
गग्ल 


की 
जब कलकते के बाद हुआ , 


तृतीय अधिवेशन. मद्रास | 
दादा ने अध्यक्ष बनाया , 
साथी पाने को अबकाश । 





५६ | 


सम्राज-अबा अधिकार ॥ 


( ९ / 

जो सेनानाँ थे भारत के, 
बदरुह्यंन तेयबजी . आज | 
प्रति बप नियम यह' चलता था , 


हिन्द अधिवेशन होता ताज'॥ 





[ ईृटम ललकार 


स्वतंत्रता संभाम | 





| आदिकाल 





'अकधी पे जरकबपिज१ 4 27-बार 7. 


दैनिक जीवन तब पाने का, 


बातें. होती 
करके 
पाने का 


६.8 2) 
कांय्य सहज निश्चित करने को , 
समिति एक नव निर्माण हुईं । 
जी क्रम अपने प्रस्तावों का, 
करती, विषय-समिति नाम हुईं॥ 


छोटी... छोटी | 
प्रस्ताव चले ' जाते , 


28 


रोजी रोदा || 


( ९३ ) 


( २५ ) 
चोथा. अधिवेशन. आया , 
धर्म क्ेत्र तजिवेशी तट पर। 
साथी आये कोने काने , 
त्तीथ राज प्रयाग के तट पर । 


ऋध्यक्ष पद यह पुशोमित था , 
श्री.जाज यूल के छाया से। 
बात पृशतन पतन बन के, 
प्रततानित होती आशा से ॥# 





पृष्टभ ललकारऋ । 


#2॥#0875777 5 शाकशफशएफरा/ाक?कआा००ााककत4ा॥/04 77: वककानद_बक | 


४७७ 


आदिकाल | [ स्वतन्त्रता संग्राम 


हक.) 
नव जात शिशु जहाँ जन्म लिया , 
क्रिड़ा करने चला उस स्थल पर । 
स्मृतियाँ उसकी नूतन आज , 
अपने प्यारे बम्बे घर पर || 
( ९८) 
प्रात दिन गर्मी सर्दी सहती , 
बीत रहीं थी जावन पड़ियाँ। 
दी माता की गोदी में, 
बोल रहा था ग्रिय प्रिय लरियाँ | 


-श, 


( २६ / 

बालक निर्भय था खेल रहा, 

बाँधे मनसूबे पर॒ मनसूबा। 

सुख थी पार्ता बंदी माता , 

देख देख उसका मनसत्रा || 

( ३० ) 

आनन्द विमोर हो जाती थी , 
देख देख ग्रिय प्रिय यह कांडा। 
उस छुसा भूली भूली उसकी 
मिट जाता बन्दी को पीड़ा।| 


पद | [ पृष्टम ललकार 





स्वतंत्रता संग्राम | ([ आदिकाल 





( हे! /) 
हुआ महोत्सव अब पंच शाल्रा , 
आकर्षक दृश्य निराला था। 
सर विलियम बेडर वने जहाँ , 
बन नेता शोभा पाता था।। 
( रे 2 

हिन्दू मुसलिम अंग्रेज सभी , 

चलते हैं इस मानव पथ से | 

संयक्त सभी बोल रहें हें, 

घोषित किया समापति पद से ।' 

( रेरे ) 
शासक व्य चकित था होता , 
यह शक्ति संगठन देख देख। 
भय खाता नन्‍हें बालक से , 
शिशु बढ़ता भविष्य देख देख ॥ 
( २४ 2 

पाँच कप का विकसित बालक , 

निर्भव अच्तुत करें वह बात | 

शासन बोले क्यो होगा ! होन * 

हार विरां चिकने पात।॥॥ 





दे ७. "की लाएगी 





फटभ ललेकार | | रह. 


आदिकाल | | स्वनन्‍्त्रत! संग्राम 

















सन्‌ #ऑदट8६ से /#६४४ तक 
४४ श्री सर फिरोज शाह मेहता 3& 
तथा 
“के उनके उत्तराधिकारा अध्यक्ष क- 


“98:42 88% - 
( (9 

उल्लास लिये, उत्साह लिये , 

चंद्र रहा था भारत सितारा । 

गगन शिखर तल जो छूने को , 

कर रहा था परिश्रय सारा।॥) 

४ (है. ु 

संहर्ता अपना सहज चाल से , 
वह गेंदूनी ते उढ रहा था। 
पुजीति जयमय फेल रहीँ थीं , 
प्रतिभा घरातल पा रहा था।। 
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[ आदिकाल 





ल्तन्त्रता संग्राम | 


थक, 
आज आएगा वह बाल सौर , 
जगता को अब लुटा रहा भा 
अपने सरल तन सोन्दय में, 


अधा-कामनफापक जन सानदापतपा का. 


सभा सबुज मन खाँच रहा था! 

( ३ 
पुरसरि के तब पावच तट पर; 
वलनिधि के अंचल विशाल में , 
बंसव नगरी वहु कलकत्ता , 
_मदित थी जन समारोह में ॥ 


5 


आ 
छुठवां वारपिक अधिशन ४ 
बना जन [जय खसंप विशाल ॥। 
तर कियाेज शाह महा औ , 
अप्यत्न परद्द यह ॥#४॥/ ; ! 


8) 9 


ह््म न थे | श्रष्ट मंत्री , 
वेभवा पूर्ण अखर नेता के। 
जिन्‍्होने . एसे सम्होला था, 
पदासीन थे जं॑न्य दिन के! 


॥१0॥७॥एए८शएशशशशाणांणाणा 7 अमन की शिनलिशशीनिशिनिविशिलिनियी न कक #. बा २ 44०० यकक ++-रदढ #न कक 
सप्तन्य्र ललकाएँ ] 


आदिकालल |] [ स्वतस्त्रता संग्राम 





( ७ ) 

लाड सेल्सवरी का था तक , 

होगा प्रतिनिधि शासन केसे | 

मन. स्थिति जब परम्परा नहीं , 

अनुकूल लोक शाही जेसे | 

(८) 

युग यूग से हे शाप्ित होता , 
भारत निरंकुश नरराज से। 
विकसित नहीं चेतना जनमन , 
नव नूतन आधुनिक काल से | 


(82! 
सुख रक्षा नित पाता यह हैं, 
नव विकसित बृटिश सम्राज समें। 
यही हितेषी बरतें उसका , 
बुद्धि हुई साज सामाव से। 
( (०) 
शोर मचाते झूठे भाई, 
यह कॉग्रेसी बूले यूले। 
भारत को गारद करते नें, 
भारत वांसी भोलें भाले॥ 





[ सप्तम ललकार 


नन्ऊ पड ब् 
लरे/ | 
अप क ५; 


स्वतन्त्रता संग्राम ] ( आदिकाल् 





५ 
हम हैं उनके रक्षक नेता , 
बात यही है सची सर्ची | 
हुआ न कुछ राजनेतिक ज्ञान , 
बुद्धि रहाँ यह कर्चा कची।॥ 
का, 
जन साधारण काँग्रेस नहीँ, 
बूद्धि वादी जेन भारत के। 
क्या इनको है अधिकार यहाँ, 
बोल सके कुड प्रतिनिधि वन के ॥ 
( ऐरे 2 
प्रति उत्त में आवाज उठी, 
मेहता को सहज शक्ति भरा। 
छिपा संक्रती सचाई नहीं। 
बातें कभी आडस्बर सर/॥ 
( 7५) 
रधि तेज छिपा लेगा कबतक , 
बादल बूंदें चलती चलती । 
तक भर्र यह बातें कैसी , 
मीठी माठी चुमतोी चुमती ॥ 


नड आकउसंती ४ खतल रे... क्रय ७8३ जय कर 








पप्तमू ललकार | 
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आदि काल ] | ह्वतन्त्रता संग्राम 


( 7५) 
आती हे नहीं सुगंध कभी , 
बनावटी कायज फूलों से। 
क्या कभी देखा है नहीं, 
लिखे इतिहास के पत्रों से। 
( ६ 


स्रशासन “का जनक यह भारत , 
ग्रमाणित जय में था किसी दिन । 
शक्ति पूणो थी याँव इकाई , 
विक्रास ग्रशस्त था उ्तता दिन ॥ 


( (७) 
नगर नागपुर कॉँग्रेल हुईं, 
मनोनोत अब अध्यक्ष हुये । 
मान्यवर पी० आनन्द चाल , 
फ्सें बेड के केवट हुये ! 
( एद ) 


नेरे निर्भीक थे वे साहती; 
सबल थे वे राजनीति के खिलाड़7 । 
आय उठे सर्पुत भरत के; 
पदले निरंतर चले शअ्रगाड़ी ॥ 





क [ धाम म्‌ लल॒कार 


स्वतस्त्रता संग्राम | [ आदिकाल 





आज, 
प्रगति निव नृवच आती गई, 
कांग्रेत हुई अब ग्रयाय में। 
चिर शासित भारत बोल रहा 
उमेश बनर्जी के बाणा में।| 
( ९० ) 

चिर परचित नेता उदय दिन के , 

आय वहा समापति बनके | 

बोल रह जन सन की बाण , 

मंच आठवाँ अधिवेशन क्रे॥ 

( २! / 
मेरे शासक सम्राट प्रभों! 
पुन ने सकोगे आवाज कभी। 
दुख ती प्रति दिन हम पाते है , 
दिल से आती चिध्याड़े अभा ॥ 
सी , 

अनसुनाकर उसे टाल दिया , 

ज॑ब जंब॑ थी आवाज उठाईं। 

पीड़ित भारत दुखद कहानी , 

जो कहते अंग्रेजी भाई।| 





करना अर कप अमर आह 5 


सप्तम ललकार ] [ 4५ 








खझादिकाल | [| स्वन्त्रता संग्राम 


( ऐड ) 
यह तो भारत का बात नहाँ, 
सहला उत्तर है मिल जाता | 
व्रिटेन बासी पक्त विरोधी , 
क्रंप पब्र्॒माप है यह कर जाता ॥| 
( ९ 
हम अपनी निज वाणी में , 
यह कऋन्‍दव करुण सुनाते हैं। 


जं 


“ई 


] 


टूट चली तोष हृर्य सीमा , 
मूक न उत्तर कुछ पाते हैं। 
(९५ ) 
न्याय प्रबल हे पक्ष हमारा, 
बात यही कहुते जाते हे। 
मिल जायेगी बस न्याय कहीं, 
संतोष यही घर जाते हें। 
( ९६ ) 

करने को नव राष्ट्र निर्माण , 

कांगेस चली नगर लाहौर । 

क्यो. बुद्ध. दादा नोरोजी । 

सभापति हुये आज स्वॉकार ॥ 


$6 | [ सप्तम ललकार 


स्वतंत्रता संग्राम | 


वभशन्‍पकभदायात>प्रकापशकटाण: दा: पअमापन्‍गवएए..2५ अपना ल्‍-२००२०का० नर मेपपापक्रा+वप कर बकरा कक .42०१ ८८: 34० अम्टकाक क7" :/क पद विद एम 72:0क' फा/ हफ/2 ०५ ए 4..." केयर. वाया -5वादा इक. क्र 5, 0...2ाए्रओ 


| आदिकाल 


( ९७ / 
भारत के योरव की नयरी , 
पष्टिन रही थी बलिदानां बाना | 
स्वायत करती थी मन हूर्षित , 
देख रही गृक्ति का स्वस्पना ॥ 


( ए८ / 
रोम रोम था मारत पुलकित , 
दू रहा था हृदय पन्‍्यवाद | 
सर्वाच्च गगन में यह फहरे , 
ध्वजा पताका विजय आजाद । 


ली, 


पढ़ शुभ दिन आजावे निकट , 


न्‍्थ 
हे 
१३ 


3-2 
जाग 


आये स्वाभिमान ) 
लाल लाइले , 


व ब्ि डक अिरिलक/ न 
जग चिले विजय इन्हें महान | 


॥$ 


( ९० ) 

पड़े बूढ़े दादा यह आज , 
राष्ट्र पताका जब फह्टराया | 
कोट कोटि मित्रा आशवार , 
भारत गांत आअगनोंशा गाया | 
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सप्तम ललकऋर | 


आदि काल ; ! स्वतन्त्रता संग्राम 
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(९४ ) 
इगलेन्ड मिला हिन्द योरत्र , 
चुनाव सेन्ट्रज़ फिन्सकरा के। 
चुन गये वे बूढ़े दादा , 
सदस्य कामन सभा संदन के।। 


3] 
इस अवसर पर माँग हुईं थी, 
मिले प्रतिनिषधित्र अब हिन्द को | 


विटेन भारत में भेद ने हो, 
कामन सदन हो सम्राज्य को।| 


(श) . 
देश भेद व हैं हमम आह, 
वर देश विशाल यह जिभ हे। 


जाति मेद न रंग भेद कहां, 
मानवता पूर्णा परिवार हूँ। 
( ९५ / 
मन सदय हो जिस स्थल मैं, 
यदि वहाँ प्रतिनिधित् मान्य हो | 
निश्चि हे जीवन तथ्य यही , 
अनुशासन सत्य स्वीकार हो।। 
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५७७) 


कद ॥ [ श्रम ललकार 





सखतन्तता संग्राम | [| आदिकाल 


सिमी .रककात 


अन्‍य पाए अर पलक, हू. 2.2 पढरे,.- 67 ॥३: 








 . 
जन जावन से विद्रोह नहाँ, 
ग्रित़् रहने का अधिकार यहाँ। 
मानव मानव को खा जाने, 
न (े मु 
यह दानवता है, घम नहाँ। 
( रेड 


मानब छद्य का बत लक्र , 


2 न] 


आये हैं हम शस रख स्थल में 

जब गणएा के मन से भर देंगे , 

प्रेम पथूप जन बाण में॥ 

आयी 
कह द्ंप का प्रश्न व होगा , 
यूह माँठी पाठ प्रज्ञा देँगे। 
टिक्ष ने समाज सरकंगा शोपक , 
पशुता को यहाँ ग्रिदा देंग ॥ 
( ऐंट ) 

$हप. कहते बढ़ते बढ़ते, 

र्थ यहाँ निरतर चलता था। 

लाहोर से आये मद्रास , 

सागर प्रेम कथा कहता था।॥ 

पक नि मय जम बह मम 


सप्तम्‌ लल॒कार ] [ 


हक 


हा 
१8 


आादिकाल | ( स्वतस्त्रता संग्राम 
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(0) 

कचन मृक्ता मोती लेकर , 

सहज स्ागत को था तेय्यार | 

शहु नाद करने को अ्रतिपल , 

कल कल्ल घार, कर तत्व भरमार | 

( ४० / 
वाणी सुनाई. यह गर्म्भार , 
देती थी श्रवण चहुँ दिशा से। 
होगा प्रवल्ल कितना थह्व॒ ज्वार , 
सूखे गा जल क्या सागर स्रे॥ 
(५४ 2 

यदि ज्वार यहाँ जब आयेगा , 

भाटा भी निश्चय आयेगा । 

शान्ति सुखमा का द्वार महान , 

तूकानों में मिला पायेगा || 

कक, 

पवन होता आज मद्रास, 
पा कर अपने नेताओं को । 
माँ दुख दर्द दूर करने को , 
सुनता था उन आज्नातओं को || 
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छ० | [ सप्तम लल॒कार 


स्वतन्त्रता संग्रासे॑ ] | आदिकाल 


क्यदाण्यट्याऊ%-अालककरट: 





( 9९) 
उपस्थित हइगारह सो तिरसठ , 
प्रतिनिधि आये हर कोने से। 
सभापति थे अल्फ्रेड बेब , 
चकित विरोधी थे आने से | 
( ०५ 2 

र॒ मानव इनका साथी है , 

दुखित विरोधी अब कहता है । 

क्या है सचा जादू इनका , 

जन जन के सर चढ़ जाता हे |! 


/म्ध 


5, 
भारत वासी बिटेन वाली , 
जो भी निक्षट संग आता है। 
सहसया मद सभा मिट जाता , 
इनका अपना बन जाता हैं। 
( ०$ ) 

शज नीति का विकट खेल यह , 

सह॒ हमको यह दे जाता है| 

रुक जाता है चतुर विरोधी , 


ऐसे कनन्‍दे में घिरे जाता है।॥ 
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सप्तम ललकार । | ७? 


आदिकाल [ स्वतन्त्रता संग्राम 
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>क 
काल स॑ 
$% नारयख रखेशयन्दा वर्कर काल तक डे 


है /बी- 
गा ४ कट के 6 की डे +« 


(९ 2) 

जावन दश शाला बात चुका, 

बल था कुछ बढ़ता जाता। 

निर्मय्ता थी आती जाती , 

बल अपना अब चिलता जाता ॥ 

; जप, 

अब छुड रहा था पर आशा , 
अपने पेरों चल पाते के। 
परवाह बहा थी गिरने की , 
गिर गिर के भी उठजाते थे।। 





५2७0000)0७/७॥0 ५ 


9१ ] | अष्टम ललकार 


स्वतंत्रता संग्राम | [ आदिकाल 
( रे) 

स्वावल्लम्बन का मंत्र अमोध , 

मिला राष्ट्र यह जाग उठा था। 

राष्ट्र चेतता लह् लह॑ करती , 

कुमुमित यह सुरभि उद्याव था ॥ 





( ७) 

॥ सुकुलित कलियाँ , 
सोरभ सुगंध थी। 
व जत यह भारत गाता, 


(5॥ 
$ 0३ 
च्नन्जे 

हिड। 
ज्् 
्छ 


न /जा| ८ 
| 
5 
रा आई 


डक गे] 
च्ध्ु 
जो 


वें बन्‍्धन अऋब गूल रहीं थीा।। 

(४ ) 
ले ले कर यह नित नव श्राशा , 
उपबन अपना साच रही थीं। 
फल आयेंगे कुमामिंत डाला , 


भ्ख 
४ * ४; किए लि 
सपना मादा दस सराहा था। 


बज 


( $ 9 
उत्पत आया वहा सालाना , 
होने लगी सफल तेय्यारी | 
आज कांग्रेस होंगी पूना , 
शेंशव बूली आई बारी । 
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अप्टनू ललकार | 





अदिकाल | | स्वच्त्रता संग्राम 
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(७. ॥॒ 
प्रथम कांग्रेस का स्थान यहीं, 
जब दूती गाते विधि साथ नहीां। 
बह शुभ दिन न मिला इस स्थल को, 
तेब से जनता पथ देख रहा।। 

(८) 
सन बान्डित यह अरथान मिला , 
जे जे करती टोली टॉली। 
आती राष्ट्र ध्वजा फहराती , 
खेलेगी बलदानां होली ।। 
हक ० रु 
अये पन्द्रह सा पतचासा, 
प्रतिनिधि पूरे. सारत बाती। 
कर लेंगे बत आना रा, 
इच्छा उनकी है अविनाती ॥ 
( ०) 
श्रष्ट सभापति गौरव पाये , 
सब्चे सेवक इस भारत के। 
वार सुरेन्द्रगाथ बनर्जी , 
नेत। थे वे जन जीवन के।॥ 


७४ ] [ अप्टम ललकार 


स्वतन्त्रता संग्राम ] | आदिकाल 








99 ) 
] र्र 
उनका यह आवाज बृल्लन्दी , 
जाग उठी वॉरोचित हुँकार | 


कल्पना की उच्च भावुकता , 
पुनता था यह सब संसार ॥ 
(7) 
आज भरा यह पांडित्य भरा , 
साहस का कर रह्ा संचार | 
जाकन दाता भाषण उनका , 
बल बुद्धि विद्या का भद्ार ॥| 
(8 ०) 
थ॑ करते विश्वास यहा , 
इंगलेन्ड पालियामेन्ट. की । 
बह दिया था पुकाव अनूठा, 
जटिल समस्या राजनोॉति को।। 
( (४) 
क्ाय्य व्यवस्था अग बना लें, 
दल कोई अब इंगलेन्ड गमें। 
हिन्द राज॑नीति ग्रधांव विषय , 
उसका ह्ञी निज पूरे दल में ॥ 
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आदिकाल | [ स्वतन्त्रता संग्राम 
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जा 

पथ दशक हे सच्चा मेरा, 

अंग्रेजी सभ्यता विश्व में। 

पूज्य यहाँ हैं ग़ाजनीति का, 

गुरु यही है माय विकास में ॥ 

( 2६ 2) 
राज्य भक्ति आदर्श हमारा , 
हम उनके सच्चे सेवक हें। 
वहीं बनेगा कार्य हमारा , 
वह मेरा सच्चा नाविक हे॥ 
( ९७) 

था उनका दल आदर्श यही , 

ग्रेम भाव बढ़ता जाता था। 

इसी माय पर चलते जाते , 

बाजा रण मेरा बजता था।॥ 

( एथ ) 

प्रति दिन बूंतच जयता जाता , 
सदभाव बिटेन निवासी में। 
किन्तु व अन्तर कुछ आता था , 
शासक के शासित बार्णा में । 











।उलनुग0 भाव कितकाशीकता व १ । 


' का पका: 





स्वतन्त्रता संग्राम ] [( आदिकाल 


'#ऐक तीर ८७०३ (९५ ४! 





आम, 
जगत श्रप्ट चालाकी उसकी , 
कुछ देकर था रक्षा गावा। 
विद्रोह सहज था दब जाता , 
भारत भी था बढ़ता जाता ॥ 
( ९० ) 

पग पण् चल कलकत्ता आये , 

कांग्रेस नया उतर याये। 

सभापति माननीय मुहम्मद , 

राव तुल्ला सयानाोँ हुये | 

) 
हिन्दू मुस्लिम हिन्दुस्तानी , 
जवाब शासक मुह तोड़ दियें। 
मानवता परिवार हमारा , 
भाषण थे परजोर  दिये।॥ 
(९) 

चल सक्रेगी भेंदनीवि नहां, 

हक अपना लेने आये हूँ। 

जीने का अधिकार हमारा ५ 

जीने दी कहने आये हें॥ 
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०. २ पाै3.क हरेक: )नकाकर 


अप्दम लल॒कार | [ ४७ 





| स्वतन्त्रता संग्राम 


आदि काल ] । 


( एेरे ) 
अमरावती हुआ अधिवेशन , 
सच कांग्रे बना निराला । 
पद सभापति परदासीव हुये , 
श्री सी० शद्ुर नायर आला |! 


( ९४ 2 
उस यूग के सम महा पुरुष , 
सेवा की वूर्ता बोल रहां। 
अतुल काय्य ज्षग्य शक्ति उनका 


कई 


ऋाज मार्य भारत खोल रहा। 
[० 

देख प्रतिभा भारत उनकी , 

शासक गुण उबका जान लिय। | 

सदस्य हाई. कोट मद्रास , 

निज कार्य कारणी सरकार लिया || 

( २$ / 

पाय पत्र देकर इस पद से, 
मार्शश्न ला जब धिरोध ब्रिये | 
लोक प्रिय हिन्द नेता बनकर , 
हिन्द प्रतिष्ठा में योग दिये।। 
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( २७ 


त्याग तपस्या का सुर गाक्र , 
जन जन करता था अभिनन्‍्दन | 
जन जांवन जाग्रित का लक्षण , 
करता वीधेचित स्तुति बंदन ॥। 


न, 
वध हमारे यह बीत चये, 
जावन के अब बारह पूरे। 


पारोस्थातवियाँ विरोधी बनती , 
शासक के सहयोग. अधघूरे। 
२६) 
नव निर्मित शोसा अधिवेशन , 
काग्रेत मद्रास पाता था। 
मान्यवर आनन्द मोहन बसु, 
बह्य समाज मान्य नेता था ।| 
( है? ) 

विवय वाणी बदला अध्यक्ष , 

भाषण में खुला पिरोध किया । 

शित्ता गिमाग में यहु अन्याय , 

व गठन वना अब राक्ष दिया (| 
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4जर,ा, 


अप्टम लल॒कार |] [५ 


पक 


आदिकाल |] 


7 अर 


यह भारत को स्वीकार नहीं , 
बसु॒ मोहव ने एलान किया। 
नव निर्माण विधि विधान नहीं, 
यह भारत का अधिकार लिया ॥ 


[| ह्वतन्त्रता संग्राम 





( ९९ ) 


जब तक ने होगा स्थान अपना , 
उस विधान पार्लिया गेन्ट में | 
बन सकती हैं व्यवस्था नहीं, 
कूछु भी काम वो उत्त धाम में ॥ 


( रे ) 
प्रति दिन विरोध बढ़ता जाता , 
भारत सेनिक जुटता जाता । 
विनय वरम दल हटता जाता , 
सबवल्ल। गरस दल आता जाता।| 


चूर्न 
श्छ्रा । की) 
अबका 
झऋ्ष्यत्त 
'चृथ + 
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है | 


कलम 





( ९४ » 
विमक्रि. सिपाही , 


लखनऊ कांग्रेस में। 
सेश क्र दत्त , 
एशजनेविक हिंद में। 


0008 000 20 आईं लक अमन 


| भष्टमू ललकार 


स्वतस्त्रता संगम |] | अदिकाल 


उक्-फपननकने:कलमक, 








( २१ ) 
आठारहवी सदी का अंतिम , 
गेता मंच खुले लत्रकाय | 
हागा जब तक किन्चत सम्भव , 
पर॒ नहा यह बेड़ा गेरा॥ 
( रे ) 

उठ न सकेगा जन जांवन स्तर , 

सुख न मिलेगा भारत घर को। 

हो न सक्रेया काम हसारा , 

चेन नहीं है तब तक हमको || 

( ९७ ) 
बढ़ा मालएजारी सूचि कर , 
फेते भारत. रोटो. पाये। 
जब वुटिय कल कारखानों की , 
खुली ग्राधरस्पब। रख. आये।॥ 
( रण ) 

टिक ने सके ग्रह उद्योग यहाँ, 

हुये दुर्मिक्ष पीड़ित ग्रामीण । 

करा सके उत्थान हमारा , 

कोन है अथ शास्त्री, प्रवीण ॥ 





अष्टम ललकार | 


आदिकाल ] [ स्वस्त्रती) संपाष 
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| 28 2) 


ग्राम पंचायती राज बना, 
था यहाँ पृव हजारों साल | 
लाठी गोली यह राज्य पुलिस , 
शासन अक्सराी बनी विशाल | 
( 9 2 
हम जब व्यक्त न कर पाते 


ज्क 


विचार भी अपना यर्ों से। 


07) 


५ 


एकत्र न गिल कर हों पाते , 
सभा स्वतन्त्र यत ग्रक्नाशन में ॥ 
( 9९ 2 

तो हे हितकर माग हमारा , 

राज द्वोह दे दें रण मेरा। 

खुल कर खेलें खेला संग्राम , 

आवे चाहें जिसकी बाशी। 

( 9९ 2 

जयश्री उनको, अथवा अपनी , 
जाय रहे मन उत्तेजित भाव | 
यह है जन ललकार हमारी , 
सबका निर्णय सहज स्वभाव ॥ 





0 | [ अष्टय लंल्कार 


स्पवन्त्रता संग्राम ] | आदितान 
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( #रें ) 
अब चलता हूँ दंश हमारा, 
लेकर यह अमगिट भाव महान , 
अब निजञ्रमारय भविष्य ग्स में , 
होगा क्या पतन या उत्थान ॥ 


( 9४ 2 
प्रति दिन चलती यही लल्नक्रार , 
आ गये हय कर अब लाहार।, 


हो गये सभापति कांग्रेस , 
नारायण गशेश चन्दा वरकर ॥| 
६ 2, 2 
शताबदी थी पूरी इस वर्ष , 
लेकर नव काल नेब इतिहासा 
उल्नट रहा था पत्रा अपना , 
युग युग का लिखा वह इतिहास ॥ 
( £$ ) 

भारत इस पथ चलते चलते , 

करता अडिग संकल्प विकल्प | 

चलता राजनेतिक रखण शान्त , 

घीते समय कितना भी कह्प || 





िशकपलाकाक 2० 


अष्टम ललकार |. | दरें 


आदिकाज | [ स्वतन्त्रता संग्राम 


( ४७ 2 

विजय हमारा निश्चित होगी , 

लेकर चल पड़े यह विश्वास | 

इस मानवता के रख स्थल में , 

हमको नेतिक शक्ति को आस || 

( €#ट ) 

जिस पथ पर हूं देती रहती , 
पराजय भी. विजयी संदेश | 
पथ नेतिकता हे वह मेरा । 
चले पथ अडिय निरंतर देश ॥। 
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(4) 
नव शताब्दी ,नव युग लायी , 
जीवन का नव संदेश लिये। 
उत्साह लिये, उल्लास लिये , 
एक परिवतेन अरमान लिये ॥ 
गा 

शष्ट् ज्ञितिज प्राची में चमका , 

उषा का नव सिल्जञार लिये। 

भूतल से था सहज उठ रहा , 

नव सितारा नव जोति लिये ॥ 





नंकी ललकार ] [ दा 
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आदिकाल |] | स्वतन्त्रता संग्राम 


( ९१) 
लुटा रहा जो इस जयती को , 
दइृदय खोल नव प्रकाश अपना | 
देख रहा था राष्ट्र हमारा, 
नव जागरण का नया सपया |) 

का + ( ;क्‍ / 

कांग्रेत मंच पर उदय हुआ , 

राष्ट्र चेतना विश्वास लिये । 

सहज भाव नव बलिदान लिये , 

नव निश्चय हृढा कृतब्य लिये || 

(5 5) 
प्रति दिन अब बढ़ते चलने का , 
मन में यह नव संकल्प लिये | 
फ्थ विपदाओं से रण करने , 
का दिल में नव अभिमान लिये ।| 
( $ 9 

वह राष्ट्र वर॑ संतानां थी, 

श्री दीनशा इृदल जा वाचा | 

आजीवन सेवा बत लेकर , 

देह कमंणा मनसा बाचा।। 


(३०/७अदधककाक७ ताक: ७ आाजकप अंपरवीपाफी 


८३ | [ नवीं ललकार 
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3) 
जग चलने का वर अनुभव था , 
प्रथम राष्ट्र निर्माता नेता। 
राष्ट्र कंगाली कारण देखा , 
घन बाहर वाला ले जाता॥ 
( ८ ) 

मार्ग अनेकों जिससे जाता , 

लुट लुट के घन सम्पति सारा । 

द्वार खुले याद बाहर जावे, 

भर सकता घर केसे पूरा ॥ 

की, 
नित चार कोटि भारत बासी , 
तरस वरस के भूखा रहते | 
कभी नसांब नहीं हे पूरा, 
भोजन कैसे जीवन पात॥। 
( (० ) 

लग जावे तट कर भारत में , 

दरिद्रता फेल गयी घर घर । 

समृद्ध बनता जावे कोई, 

मालदार अब लंका सायर ॥ 





अदिकाल ] [ स्वतन्त्रता संग्राम 
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3) 

हम यूसे कंगाली पाते , 

घर भरते हैं बाहर वाले | 

उलटे उत्रति कर लग जाते , 

बन्धन पाते भारत वाले ॥ 

[9] 

दरंगी है घातक , 
है. हमको घायल । 
इन हथकडो से, 


मत 
तर “ण् 

-5] 

0) 


गा कि 


सती 


थे 
तक 
् | 


रसासन 
भारत होता है अब घायल | 
( एए / 

राष्ट्र प्रतियोगिता में. आबे , 

तो देख बाजी किसकी हे। 

कलाकार गेरे भारत के, 

प्रथम दिनों मे जात चुके हैँ ॥ 

( ९४ / 

आअथक परिश्रम हम करते हैं, 
काम पड़े पर देख चुके हूँ। 
हर मोके पर बाहर वाले , 
लोहा मेरा मान चुक्ने हैँ। 
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ट ।| | नदी ललकार 
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ैफ्रण्ा क०पऊय,, उद। 


( ?५ ) 
मेरे शासक नाँंति तुम्हारी , 
जिससे हम अब हार चुके है। 
भेद भाव जावे शासन से, 
माँग यही हस माँय चुके है।। 
( ($) 

अब भारत के पूरे प्रतिनिधि , 

अहमदाबाद के नगर गये। 

ताज आज हमारे राष्ट्र का, 

तुरेद्र नाथ बनर्जी पाये | 

( (७ ) 
जिसका ऊँचा आदर्श सहज , 
जगत अ्रसिद्ध होता जाता। 
लंका शायर के हर दल पर , 
विश्वास सहज बनता जाता।॥ 
( ८ ) 

उद्धार हमारा इनसे हे, 

न्याय यहाँ. भारत पायेगा | 

जनतन्त्री इन विकसित दल से , 

विकास क्रम जब मिल्र जोवेगा।। 





नबी लल॒कार ] [ द६ 
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(8) 
तब आवाज हमारी होगी , 


इाजादी भा मिल जावेगी। 
मिल जावेगा तब न्याय वहाँ, 
दुनिया अपनी बन जावेगी | 
( ९० 2 
लंका शायर के विकसित हैं, 
लोग अधिक इस जगती तल में । 
शासक दल यह हट जावेगा , 
विकास क्रम के परिवतन में |। 
[0 
काल चक्र यह नित तेजी से , 
निरंतर प्रति पल चलता जाता। 
मद्रास कांग्रेस को बारी, 
लाल मोहन घोस थे नेता।। 
(३ 
यदि रखते सच्चे दिल से , 
आस्था बृटिश नांति शासन में | 
तथापि आलोचक भी अच्छे , 
इस कार्य नीति प्तरकारी में ॥ 


[ नव ललकार 
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( रेरे ) 
यह कहते अब अध्यक्ष घोष , 


काँग्रेस मंच ललकार दिये । 
क्या हक हे उसको जिसने , 
उद्योग. हमारे छीन लिये ।॥ 


8). 
लंका शायर के निश्चित हित में , 


यह धंधे भी जो नष्ट किये। 

उत्वति टेक्‍स आज नया लगा , 

करोड़ों स्‍्टलिज्ञ ले जायें।॥ 

[0 
सष्ट्रींयू. घन सामग्री मेरी , 
अब चल जाये लंका शायर । 
शलिल हॉन यह गान तड़पती , 
रह जावे अब भारत सायर ॥ 
( ९३ ) 

ल।द लाद कितने कर बोमिल , 

करते गिमत्रित अकाल यहाँ। 

अबतक न कहीं हम देख सके , 

यह वही भ्रयकर नाच यहाँ ॥ 





नवा ललकार |] [ ६? 
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(9०) 

श्रमिक किसान मरें नितसूखोों , 

विवश बने हम हें अब रोते । 

दुखदा है यह बनती जाती , 

नोकर शाही की करवूतें ॥ 

( एट ) 
काल अक्लाल खर्च ब्यथ॑ बढ़ा , 
दरबार अनोखा दिल्ली करते। 
लुटा लुटा यह झम्पति सारी , 
हिन्द खजाना खाली करते ॥ 
आम 

व्यर्थ यह ठाट बाट बढ़ाते , 

चूस रहे यह खून हमारे । 

सचाई से ओमकल रखते , 

कैसे जाने सम्राट हमारे ॥ 

( ९०५ 2) 

हम हैं ग्रजा प्रिय सम्राट के, 
र्तक हैं सम्रट हमारें। 
भत्तक यह नोकर शाही दल , 
जिससे श्राज यहाँ हम हारे ॥ 





६२ |] [ ना ललकार 
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( है! / 
हट जावे यह नोकर शाही, 
सम्राट ग्रजा सुख पाजावे | 
हमको हे यह अधिकार नहीं , 
आओट पड़े शासक हट जावे।। 
( २ / 
मेरी यह है अब मजबूरी , 
अपनी मरजी कुछ आज नहीं। 
संपृक्त राज्य लंका शायर , 
स्वशाप्ित हमारा देश नहीं।। 
( ऐेरे ) 
सम्राट तुम्हारी मरजी हे, 
शेष रही बस आस तुम्हारी | 
यह मेरे दिल की आएजी हे, 
यह करुणा कहानी आज हमारी ।। 


॥॒ ( ९५ 2 
थार वष उनहत शर्दो बाते , 


अब बम्बे कांग्रे। - हमारी | 
सभापति सर॒ हेनरी काटन , 
सेवा बत भारत हछितकारी ॥ 
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( रब ) 

सेवा इनकी ' अमर कहानी , 

भारत ग्रति दिन अब गायेगा। 

प्रथम यह इनकी कल्पना थीं, 

संयुक्त हिन्द कल पायेगा || 

( २३ /) 
कल्पना यही साकार हुईं , 
प्रतिभा जग इनकी फेल गई | 
भारत पाये नव पथ अपना , 
वनी स्मृति इनकी आज नई ।। 
( २७ 2 

भारत गोरब नगरी काशी , 

करती थीं स्वागत तेय्यारी | 

युग युग अपना इतिहास लिये , 

बह संस्कृति कहानी सारी || 

( रेट ) 

भारत के इस हृदय स्थल मैं , 
अतांत अंकित था पूरा अपना। 
प्रतिविम्बित बतमान अनूठा , 
भविष्य निश्चय यह अमिट बना ॥ 





[ बी लल॒कार 
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( रें६ 2 
कर रही अ्रव्यक्ष ऑगिनन्दन , 
चिर संचित अरसान लिये। 
ने/_तिकता का अपना गौरव , 
निज सहज आत्म विश्वास लिये । 
( ७० 2) 

नव प्रतिभा मे नव पथ ले, 

देश सेवा हृदय उत्साह ले। 

उदय हुये कांग्रेल मच पर , 

वार योपाल् कृष्ण गोखले | 

( 97 ) 
दीव हीन वे यराब किसान 
निव विपदा जो सहते रहुते। 
डठिठिर ठिठिर सहते शांत शरद , 
प्रप्म ताप तिब सदा सहते।। 
( 9२ ) 

दो रोटी दो जीवन पाने की , 

सदा वे आज तरसते रहते | 

तृण निर्मित इन मोपाड़ियों में , 

नगे भूखे श्रतिदिन मरते रहते ॥ 


नंवाों ललकार [ [ ८५ 


िडअका 


| स्वतन्त्रता संग्रास 





अदिकाल ] 





( 9२ ) 
न जाने क्या क्या सदा सहते रहते , 
मूक बने जो मरते रहते। 
वे हैं उनके आराध्य देव , 
माँठे शब्दों में थे बहते।। 
( 9४ 2 
दिन रात जुते अपने खेतों , 
में कड़ी मेहनत जो करते। 
आवाज नहीं वे जब अपनी , 
शासन तक हैं पहुंचा सकते ।। 
( ०५ / 
उन्हीं की बातें आज यहाँ, 
हम सब मिल करने आये। 
अब यह भारत के दुख गाथा , 


| 


कब तक जय तल में हम गायें || 
( 99 / 
करने को अन्त इसे जय से , 
ह़ बत निश्चय लेने आये ।/ 
मेरे नर जीवन का छुण छुएण , 
क्रामः सदा भारत के श्ाये ॥ 


मा 
६६ | [ नर्वीं ललकार 
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( 2७ 2 
मानव श्रम शोषित है होता, 
शाशित नोकर शाही कड़ियों से । 
संघर्ष हमारा इनसे है, 
शासन के चुमते यंत्रों से॥ 
( #व ) 

दो पेसा के यह लायत का, 

अपना जो हे नमक हमारा। 

मिल पाँच आने में हमको , 

शासन बना तमासा सारा॥ 

( ४६ ) 
जन समस्पति पर साधा डाका , 
यही गरीबी कारण बनता । 
आज सुधार इसे करने को, 
यह भारत दल गेंरा चलता ।॥। 
( ४० ) 

जन जीवन रही यही पुकार , 

हर कोने से यहीं ललकार | 

देर न हो अब किश्वित कुछ भी , 

हो जाबे आज यहीं सुधार ॥ 





नव लेलकार | [ ६७ 


अदिकाल ] | स्वतन्त्रता सप्र.ग 
(0 
हो जावे बन्द विनय पथ, 
मिले न प्रेम की कोई राहु। 
विद्िप हृदय जब निराश्रित हो , 
उठे जब जन के सत्र से आह ॥ 
0, 
श्रेयक्र होगा मानव. मार्ग 
असहयोग का श्रष्ट वलिदान | 
हो सकता वह दिन आ जावे , 
माने न सन शाही नादान | 
( ४२ ) 
मानव नेता के सबिनय से, 
रण की लोन लहर उठती थी। 
समय की ग्रतित्षा में फिर भी, 


बिक 


बदली पारा में चलती थी।। 


( ५७ ) 
नोकर शाही करवूतों से, 
व्यय विकल जब हो जाते थे। 
नग्न नेता यह तब भारत के, 
सहसा आगे आ जाते थे ॥ 





ध्ट्य] [ बनवा ललकर 


स्यलन्त्रता संग्राम ] 
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( ४४ » 


नाति उन्हें, 


यह बग भंग कर्जन स्वभाव | 


शिक्षा करके यह 


खर्चाली , 


जले पर वयक हुआ डिड़दयाव ॥ 


( ५६6 ) 
लेलो मेरा यह अब अन्तिम , 
नाकर॒ शाही तू. नमस्कार | 


जन हित के तृ खुले विरोधी , 
मेरे अनुभव के तत्सार ॥ 


( ४७ 2 


निज अगुभव दिन अन्त का बात , 


कभी न पा 


सभे भारत बाण । 


नोकर शाही आश व्याय कर , 
अपनी शक्ति होगा निमाण।॥| 


( पट ) 
इसी प्रेरणा से ही चलकर , 
भारत सेक्क समिति साकार | 
सेनानी ने, 


नई ललकार ॥| 


४) 


बनाया बीर 
देकर अप्॑नी 





[3४4 022: एतउजी 





७७७०० 


नवा ललकार | 


आदिकाल | | स्वन्त्रता संग्राम 





ही, 

सुन॒ कर नेता की हुंकार , 

आगहई नह शक्ति उल्लास । 

निश्चि। होगा खुला संघर्ष , 

हृदय जमता जाता विश्वास ।। 

( 9० 

यही राजनीतिक घारा की , 
यह ग्रथम थी जन सक्रोय मसोड़'। 
पथ रण संघर्ष बनाने में, 
होने लगो जो आगे होड़ । 


प्तु& थी पथ 
- ३४:28 ५7५५ 





१०० | [ न! ललकारे 


स्वतंत्रता संग्राम ] | आदिकाल 
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(८० 2) 


भारत मन रण करने का, 
हढ़ निश्चय लेकर बढ़ता था। 
रण पथ रण समय विवाद विषय , 
ग्रति दिव का बनता रहता था ॥ 
(5) 

साथ पुजारी नौकर शाही, 

चूस रहा था सुल्लम खुला। 

दिन दिन कोहराम बढ़ा था , 

कोने कोने इहनल्लम इल्ला ॥ 


न 
दशवी ललकार ] | (०९ 


आदिकाल | | स्वतन्त्रता संग्राग 
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कब 
फूट रही थीं पारायें दो, 
नरम गरस दल की थी चर्चा। 
परिस्थितियों के चेटे 
खुला बट न पाता यह पर्चा ॥| 


<-7]५ 


( 9 2 ही 
बंग भग किया लाड कजन , 
हिन्दू मुससालम मेंद बनाब | 
खोल रहा था देश कडाहा , 
जलती ज्वाला लप्ट जलाये ॥ 
(५ ) 

उबल रहा था पूर्ण बंयाल , 

असतोष पवन गगन में था। 

भारत चिर संचित राज प्रेम , 

टूट दूट जिसमें उड़ता था।॥ 


बुद्ध सभापति नेता दादा , 
नोरोजी गौरव पाये थे। 
कांग्रेस हुई थी कलकत्ता , 
उपनवेश मिले प्रस्ताव थे। 
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( ७) 
हिन्द हुआ अब फ्ोजी शासन 
विधान आडिनेन्स रूप लिया। 
शान्ति बनाने मे आज पुलिस , 
स्वयं शान्ति का अब खून क्रिया ॥ 
(८) 

असहयोगी बना यह भारत , 

प्रथम रण निमंत्रण देता था। 

रण कौशल यह प्रथम अ्रदर्शन , 

चक्रित जगत यह हो जाता था।। 


(कि 
नूतन घारा नूतन जाँबन , 
नूतन यह अब रण कोशल था। 
शाही लाठी गोत्री डंडा, 
आधुनिक हथियार श्तेंदल था ॥| 
( (० 9 

घर निहत्थे जनता सेवक , 

अतहयोग अस्त्र निराला था। 

इस जयती के वक्तस्थल पर , 

रण ऐसा सुना न देखा श॥ 
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६30) 


देख इसे वदव पश्चिम नेता , 

निर्भय जग हँसी उड़ाता था ॥ 

भारत का यह आज प्रदर्शन , 

पायल पच बात बताता था ॥ 

आ 
स््रशासन बिले स्रदेश भारत , 
बूढ़े दाद्य ने एलान किया | 
निज जान हथेली पर लेकर , 
जन भारत ने लल॒कार दिया || 
( 7२ / 

जनमत भारत का एक हुआ , 

श्रेष्ट संकल्प बलिदान किया | 

व्यग्न हुआ दल लंका शायर , 

हिन्द अरमान था जान लिया ।। 


(9) 50 


जगतल होता शासक शासित , 
का यह था संघर्ष निराला। 
राष्ट्रीयशिक्षा हो राष्ट्र में, 
बगा अ्रस्ताव यहाँ अकेला || 





१०४ ] [ दशवाँ ललकार 





स्व॒तन्त्रता संग्राम ] [| आदिकाल 





5, 
नव युग का नव शक्ति लिये , 
भारत वहिस्कार आन्दोलन । 
मंच यूज रही करतल ध्वनि , 
जन मन करता था अभियन्दन ॥ 

2) 
स्वशासन यह राष्ट्रीय शिक्षा , 
अपहयोग भारत वहिस्कार | 
पुन दौड़ पड़ा भारत अपना , 
जन मन को उठी यहां पुकार ॥ 


( ७ 


चार प्रस्ताव यह पास हुये , 
जो थे भारत भारय विधायक । 
सहसा अब जाग उठे छखा में , 
आजादी के भारत नायक || 
( रद / 

आजादा के दीवानों में, 

मत भेद हुआ पेद्ा ऐसा। 

गरम नरम यह दल दो बनके , 

आपस में लड़ते थे जेसा || 





+. 


दशवी ललकार ] [ रण 
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६ 82) 
देख विरोधी लंका शायर , 
मन ढाढ़स तब कुछ आता था। 
राज्य शासन हिन्द उनका तब , 
रहने का सपना बनता था , 
| 5) 
लक्ष एक था, हृदय फः थे, 
भेद न था कुछ दाग दे में। 
रण पथ में उठता रोष था, 
दावाल बना युद्ध स्थल में।॥ 
0) 
किन्तु दादा तेज ग्रभाव से , 
विरोध भी गिरता रहता था। 
हटती थीं. बाघायें सारी , 
तम ब्रक्राश वनता रहता था। 
(0 
अवकाश समय जब दादा के , 
ज्यों ज्यों कुछ आते जाते थे 
भाव विरोधी दोनों दल के , 
त्यों त्यों सहसा बढ़ते जाते थे ॥ 


९०६ ] [_ दशवां ललकेर 





स्वतत्रता संग्राम ] [ आदिकाल 
( रह 2) 
दल नेता थे नरम गोखले , 
जिनका पावन हुआ बलिदान । 
गरस दल के वीर संनानो , 
वह लोक मान विलक भगवान ॥ 
80 

यद्ययि ताज ने था उनके सर , 

तथापि हृदय सम्राट महान । 

नित बृतन अब चमक रहा था , 

हित पावन उनका बलिदान ॥ 

( ९५ ) 
रण करने का ढंग बिराला , 
तेज पृुज् उनका अपना था। 
देख विरोधी दल बचपन से , 
सदा हृदय उरता चलता था।। 
( ९६ ) 

लंका शायर के शासक दल , 

लख प्रतिभा यह घबड़ाता था। 

भारत पूजन. बीर कथायें , 

प्रति दिन वह गाता रहता था || 





हा 
दृशवां ललकार ] [ (०७ 


आदिकाल | [ स्वतन्त्रता संग्राम 
( ९७ ) 

वीर शिवाजी कथा पुरानी , 

नूतन कर आज सुनाता था। 

जुट आये राजे महराजे , 

शिव जयंति जहाँ मनाया था || 

( ऐंट ) 
भीषण भाषण रचना अ्रपनी , 
जब उसने निर्भय गाया था। 
अठारह मास की कड़ी केद , 
सजा सहज उसने पाया था।॥ 
(६, 

सही सजाये, कितनी उसने , 

बीर कथायें अब वह गाने में। 

सत्य सदा निर्भीक पुजारी , 

अपनी बातें जग कहने में | 

( ० ) 

कांग्रे। मंच मजबूत बने, 
कुछ करने का संकल्प करें। 
जन्म सिद्ध श्रधिकार हमारा , 
आजादी पाने का यत्र करें। 





!्ण्घ | | दश्वाँ ललकार 


स्वतन्त्रता संग्राम ] [ अदिकाल' 





( ९१ ) 
यही उनकी उँची कल्पना , 
जिसने जय गोरव मान दिया। 
जगतल का था वह पृज्य देव , 
जिसने सब कुछ बलिदान किया || 
( २३२ ) 

रण आजादी के सेनानी , 

का स्वर्णा कित कथा बलिदान । 

रण करने की सहसा रख भेरी , 

फूका करके ग्रथम बलिदान | 


( रेरे ) 
यह नेता पहला नाविक था , 
जिसने भारत पथ खोज लिया | 
झैका घटा पवन पग्रलयंकर , 
भारत नेया को घाट दिया ॥ 
( रें# 

जगतल उसकी अमर कहानी , 

कहने की मुझ में शक्ति नहीं। 

मार्ग से घटता कब कहल्पतरु , 

लिखे घटे यह इतिहास नहाँ।| 





दशवाँ ललकार ] | १०६ 
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( २५ ) 

प्रथप तिपाहा आजादी का, 

विद्रोगी करडा फहराया | 

शापक्र दल तब लंका सायर , 

का खाने का यज्र किया ॥ 

( #>$ ) 
दे दे कर॒ कठिन यालनायें , 
लोटा देने की चाल किया। 
कुशल तिपाहां बीर बहादुर , 
चुनावी सभी स्वीदार किया || 
( ऐें७ ) 

समर सहज शासक्र दल से था , 

घर समर कठिन हटते दल से था | 

अनुकूल नहीं है यह अवसर , 

रण लेने का जो कहता था। 

( रेंद ) 

प्रति दिन बिवाद चलता रहता , 
अपने घर सेनिक दल में था । 
खुले चह/ लड़ना शास्रक से , 
दल तेय्यार नहीं कहता था। 
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( ९६ ) 
करनी है. तेय्यारी हमको, 
शत्र दल में हे शक्ति भर्री। 
दरें दमन मिलता चूर नह्ां। 
यही चतुर चालाकी. यार ॥ 
( ६४० 
गरम बरम् दो थारायें बन, 
मध्य रख स्थल ये चजरता थी। 
सफल नीति नोरोेजी की, 
मिश्रण दोनों से बनती थां।। 
/५ (६ ४ । 2 ले 
बार वहादुर यह दाना दल; 
सच्चा भारत का सबक था।- 
विश्वास अटल अपना अपना , 
स्वमेल केसे हो पाता था। 
( ४२ 2 
हित स्वदेश की आत्मिक चिन्ता , 
दल मन दोनों की बढ़ती थी। 
सत्यता, से दूर रहे कोन? 
विकट समस्या यह बनतो थी। 


2७७७७०७७७७॥ 
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_अकाथए4 पार ८ 








्् ( कर है रु पु 

दांवां के मच में भेद नहाँ, 
हितपथ अलग अलग लखता था । 
जो निकट आंतपि निकट रह के भी, 
दूर दूर अधिक रहता था। 


( ४४ / 
देश हित हिन्द की रक्ता में , 
दल विरोध सहसा बढ़ता था। 
आपस में दुखदा आज वहीं, 
संघर्ष रूप जो बनता था।॥ 
( ४४ / 
रहा प्रस्तावों का युग नहीं, 
यह कुछ करने का वक्त मिला। 
बंधन से होना मुक्त मुझे , 
युग का पावन संदेश सिला ॥ 
( ४६ / 
हम हैं भारत पूत लाइडलें , 
तोड बढ़गे माता बच्चन | 
यह हम को स्वीकार नहाँ, 
भारत माता बेडी बन्पन || 





९१ | [ दशर्वी ललकार 


स्वतन्त्रता संग्राम ] 


/ आदिकाल 





( ४७ ) 
यही रहा संकल्प हमारा , 
हो रणास्थल पावन बलिदान । 


स्वतन्त्रता 
मेरा यहा 


( छद ) 
हो सकती इससे दो राय नहीं , 
करुण रुदन यह माता करती | 
सुन सुन के अब जोश हमारा , 
गरम रक्त तन छाती फटतोी || 


चकादेंगे , 
महान 


तन मन धन को परवाह नहीँ, 





स्वस्व मेरा । 
साता कटजावेगा , 
या मेरा ।। 
( ४० 2 

गरम गरम यह लल्लकार उठी , 

गरम दल समर तेय्यार उठा। 

जन मन जीवन में जोश उठा , 

जो आज सहज हुंकार उठा ।॥ 

दशवा ललकार | [ !!र 


आदिकाल | [ स्वतन्त्रता संग्राम 


6, 

पा लेगें आजादी अपनी , 

जन मन भारत यह कहता था । 

मसल कुचल अब जायेगा वह , 

जो फ्थ रोड़ा हो कहता था। 

( २ ) 
इधर नरम दल नेताओं ने , 
कहा साथयिक आवाज नहीं। 
याद होगा भारत रण कोशल , 
हटना होगा संदेह नहीाँ। 
( १२ 2 

जो कुछ भी अब हो पाया हैं, 

जाय राष्ट्रीवा पाई हेै। 

सो जायेगा बस आज वहीं, 

चिन्ता को बारी आईं है।! 

( ४४ / 

हैं मेरे साथी सहयोगी , 
जिनके रंग रय में जोश भरा हे । 
भारत मानव योरव की शान , 
उनके मन अरमान भरा है॥ 





१४ ] [ दशर्वी ललकर 


स्वतंत्रता संपाम ] [ आदिकाल 





( ५४ ) 
होश न हे तन में कुछ किन्चित , 
सहज बलिदान शान. जयी है । 
बढ़ के हो जाबे रण कौशल , 
अटल लगन यह आज लगी है ॥। 
( ५६$ 2 

कर हृदय पूरा शासक दल , 

नेतिकता का कुछ नाम नहीं। 

दमन चक्र सहज चल जावेगा , 

बन आयेगा कुछ काम नहाँ।। 

( ४७ ) 
भारत ऐसा तेयथ्यार नहीं, 
जो दे सक्रे पूरा बलिदाबव। 
यह कहना पूरा सत्य नहीं, 
जाग गया राष्ट्र प्रेम महान 
( पेपर 2) 

यदि ऐसा होता तो यह क्‍यों, 

बन्धन आता माता के तन | 

शूर वीर बपुस्धा भारत , 

हैं कितने नर हिन्द भीरु मन।। 





दशवी ललकार ] [ १!५ 


आदिकाल ] 





(5. ) 
जिनकी चलना आसान नहीं, 
युग युग की यह कमजोरी हें। 
हे सबल बनाना आज उन्हें , 
लड़ने की पाठ पढ़ाना हें॥ 


प्रगति 


| स्वतन्त्रता संग्राम 





( ६० ) 
मिलेगा धीरे घौरे, 


गूलर फल पक्रता तआराज नहाँ। 
हित कर राष्ट्र मली बात यहाँ , 
संघरध न हो सुल आज कह ॥ 


( ६४ / 
गब्रगति भरा पथ मेरा होगा , 
केसे मेल बने साथी से, 
उन्होंने मन में ठान लिया। 


रण करना है शाप्तक दल से ॥ 


ञ्ू 


_. ॥ 


इन विकट परिस्थितियों में चल , 


नायपुरा निश्रयः बदल गया । 


कांग्रेस चली 


होने. चूरत , 


नरम दल बल साहस मिल यया ।| 





११6 । 


[ दशवी ललकार 


स्वतन्त्रता संग्राम ] [ आदिकाल 


( इ़ऱे ) 
उस पूरे दल की इच्छा थीं, 
सभापति बने तिलक भगवान । 
बीर॒ रास विहारी घोस का , 
किन्तु था यह प्रस्ताव महान ॥ 
( ६४ ) 

मान्यवर लाला लाजपत का, 

आज दूसरा प्रस्ताव हुआ। 

बार गरम दल के साथी थे, 

जिसके पोषक एलान हुआ।॥। 

( 6५ 2 
निश्चय समझा था इस दल ने , 
होगा इसपर अब समझकोता | 
त्याग तपस्या लाला जी का, 
मानेगा हर दल का नेता ॥ 
( $$ 2) 

विधान आड़ लिया इस दलको , 

जो पूरा उनका साथी था। 

विधिवत , प्रस्ताव रहा प्सा , 

विजयी सभापत्ति तब घोस था ।॥ 


अल नोडल लक लक तल जनक नल लिलक जलन नमक फल नवीड कब. कल लक. अर कक आजतक कक तक ० ॥. » 33] 5:०5ह' यु ३१०३,॥223,6*४02४000७४४७७७७७७७॥७॥७॥॥७७/७एएएइ। 
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( $७ 
होने लगा मंच हो हल्ला, 
लाला ने ल्ोटा नाम दिया। 
मिले निवेदन अवसर मुझको , 
बवेध तिलक ने यह माँग किया , 


( इथ ) 
सुने न कोई उस गरमी । 
यदु कुल की हुईं लड़ाई थी। 
कर्सी चलती, जूता चलते , 
ऐसी मति गई भुलाई थीं॥ 


>> “| 


| 


( $६ ) 

दोष बतायें हम किसका , 

दृष्टि विच्दु था अपना अपना | 

दोनों दल की पावन निश्चित , 

देश हित की उत्कट कामना ॥ 

( ७० ) 

तिलक दल की ग्रवल' इच्छा थी , 
बने ग्रस्तावः प्रभाव कारी। 
लंका शायर के लवर॒ दल से , 
मिल कामन सभा बहस भारी ॥ 





? दर | [ देशवी ललकार 


स्व॒तन्त्रता संग्राम ] 


हल 


[ अ्रदिक्ाल 





( ७: ) 
निमित होगा पथ स्वतन्त्रता , 
राष्ट्र सबल तब बन पावेगा। 
बेड़ा क्‍न्‍यन कट जायेगा , 
निर्भभ गगन घ्वजा प्रहरायेगा ॥ 


( छ७र्‌ 
चिर संचित सन भारत गोरव , 
प्रान सका वह बोर पुजारी । 
खो कर मान, सहता अपमान , 


कित्तु हारा न" सका रखकारा ॥ 
( ७३ ) 


घीर निर्मीक बीर॒ बहादुर , 
आजादी का था. दीवाना। 
रण करने का सचा विश्वित , 
लेकर आया था परवाना ॥ 
( ७४ ) 

रण रुकने का निरशय केसे , 

आजादी के सेनानी का। 

जग सुनता रण मेरी चित्त था , 

जागृत केसरी गरहटा का। 





दंशवा ललकार ] 


[ स्वतन्त्रता संचाम 


(28 आक पापा को ह.8७७५ ३०0 ६8: ;ए कय:फ 


अदिकाल ] 





(22 
नित्य जागरण जीवन देता , 
बीर केहरी के नादों का। 
खटक रहा था शासक दलको , 
बॉर ग्रक्राशन दो पत्रों का। 
( ७३ ) 
जन जन में यह फुंक रहा था, 
बीर पूजा हिन्द गौरव का। 
लगा हुआ सफल बनाने में , 
रण होगे रूल' आन्दोलन का ॥ 
( ७७ ) 
वह था भारत हृदय सम्राट , 
निश्चय उसका रण करने का। 
आयें बाधायें जग कितनी , 
वह कैसे था तब रुकने का।। 


( ७८ ) 
इधर थे पूर्ण मानवता के , 
पावन हृदय भारत सम्राट | 
उधर बृटिश शासक शाही दलके , 
शोषक सेनिक राज्य सम्राद ॥ 








(२० | | दशवी ललकार 


स्वतत्रता संग्राम | 





( ७६ 2 


इधर गानवता हृदय विशालत्र , 


उधर निरंकुश कर व्यवहार । 
इधर कष्ट सेवा. निर्विकार , 
उधर अस्त्र सस्त्र की है मार ॥ 
( ८० ) 
इधर सत्य अहिन्सा हथियार , 
उधर गोली करें. शिकार । 
इधर हे प्रबल आत्म विश्वास + 
उधर आधुनिक बना ओजार || 
( दर ) 
इधर त्याग तपस्या बलिदान , 
उधर ठाट बाट का दरबार । 
यह देख रहा सहज तुम॒ल रख , 
हाता आज कैसे संसार ॥ 
(छा) 
यह सब कुछ था, किन्तु न डरता , 
रण घीर भारत वीर महान | 
विजयी होगा, वह था कहता , 
नेतिकता का सही बलिदान ।। 





दशवी ललकार | [ ?२? 


आदिकाल | [| स्वतम्त्रता संग्राम 





/ 
पथ चलते सहसा शासक ने , 
राज द्रोह का बड़यन्त्र किया । 


(े / 


छ वर्ष की कीं सजा देकर , 


जेल माइल अब केद किया || 


(“हर 


| 


( ८७ 2 
उसने सोचा गूल चलेया , 
भारत इनको दांघ काल में। 
दब जायेगा यह आन्दोलन , 
शान्ति आयेगा समत्राज में॥ 
( ध / 
किन्तु यह सपने का ससार , 
जिसका था कुछ अस्तित नहीं । 
प्रभात हुआ तम था टल यया , 
दविपा ने बन रबि प्रताप कहीं ।॥। 
( ८५३ / 
बज़ परिधि के बनन्‍्दी ग्रह से, 
गीता रहस्य यह हिन्द मिला | 
कम योग का ज्ञान बताकर , 
तिलक तुयश जय तल आज खिला ॥ 





९२५२ रा पु [ दशर्वी लल्॒कर 


स्वतन्त्रता संग्राम ] [ अंदिकाल 
ही 
( ८७ / 
इस भारत के बाल तिलक को , 
यह बंदी-गह वना बरदान। 
जब लिखने यह लगी लेखनीं , 
रण ज्ञान श्र प्ट कहुष्ण मयवान || 
( ध्ट ) 

कृष्णा मंदिर यह बन्‍्दां गृह , 

वह कहता था बीरे पुजारी 

आराभ्य देव का जन्म भवन , 


व०अकपु 


त्याग तपेस्पा रण बत घारी॥ 
( ८६ / 
होगा पूरा जबत्र मेरा बत , 
माता बन्चन कट. जायेया। 
जय बंशा बजे विश्व मेरी, 
आजादी भारत. पायेगा। 
( ६० ) 

जीवन पड़ियाँ काट रहा था, 

आत्म संयर्मोी राष्ट्र केसरी | 

सुन रहा तब मय समाधि लिये , 

गीता बाणी हृष्णा पुजारा ॥ 





आदिकाल | [ स्वतम्त्रता संग्राम 


हा 

निर्वाचित समापति दोबारा , 

थे हुये रास बिहारी घोस। 

हिन्द कांग्रल चली लाहोर , 

नया लेकर परिवर्तत जोस ॥| 

| 
महा मानव पंडित मालवीं , 
मदन मोहन वह जगत मह्वान | 
अध्यक्ष मंच किये सुशोमित , 
गाये भारत बनाकर गान || 
ी 

हिन्द संस्कति के ग्रतिक वे, 

बतेमान अर्तात के मिश्रण से। 

सदा भविष्य का करते निर्माण , 

सहज अलोकिक निज ग्रतिमा से ॥ 

( ६४ 2 

आत्मसंयमी सुशिजक्षित राष्ट्र , 
कर सक्रता हैं सहज उत्थन | 
प्रकाश पाये बीर इतिहास , 
अपना वेभव हिन्द संतान !: 





2२४ | | दशवां ललकार 


स्वतन्त्रता संग्राम ] [ आदिकाल 
मा न कप ले 


(३ 

जीवन सुशिक्षा पहला काम , 

होगा इससे राष्ट्र निर्माण । 

यही बनेगा राष्ट्र कल्प तह , 

तव निकलेगा टोस परिणाम || 
है ४ ८), 
वात बनाने काम नहीं , 
काम किये से हिन्द उत्थान । 
इससे बनती सेना होगी , 
भूतल्न जो काम करें महान ॥ 


॥ [7 
हे 


६ 22 
जय जीवन स्तर उँचा होगा , 
जाय उठेया राष्ट्र अमिमान। 
आजादी का साधन होगा - 
विजया होगा वहाँ बलिदान || 
( हट ) 

थे। इसी भावना से प्रेरित , 

यह विश्व विद्यालय निर्माण | 

हिन्दी हिन्दू हिन्द जगाकर , 

किये राष्ट्रीय भाव निर्माण || 





दशवी लल॒कार | [ श्श्प्‌ 
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७:0एरघ॥'७>यरदक्मउकाककन्प, 


अदिकाल ] 





( ६६ 
इस प्रकार बना र 
काशी में थी आजादी की। 
जो किया स्वतन्त्रता संग्राम , 
जूकारू था अंतिम दिन की ॥ 


ष्ट्र सेना , 


( [०० ) 
इन्हीं संय्मी बलिदानों से, 
फल आया आजादी का। 
युग युग नव जीवन पायेया , 
पूण्ण निशानी यह काशी का ॥ 
( ० ) 
नित नृतवन बनता जायेगा , 
हिन्दू विधालय गोरव का। 
मानव कुल जगमग ज्योति यहीं , 
श्रेष्ट अलौकिक पृथ्वी तल का। 


( 7०२ ) 
छुवोौसवीं कांग्रेस शभश्रष्यक्ष' , 


का यह सालाना निज्नेचन | 

इलाहाबाद बरी आईं , 
. रे 

माग्यवर विलियम  वेडरवन | 





!१२३ | [ दशवकी लल्॒कार 


स्वतन्त्रता संग्राम | 





( 7०४ ) 


( आदिकाल 





( (०३ 9 
लंका शायर हिन्द काँग्रेस , 
संचालक आरम्मिक दिन के। 
आजादी पथ थे हेर लिये, 


/) 


जब आये दुरद्दिन भारत के।॥ 


हिन्द हितेषी युग वर मानव , 
विशाल हृदय नर कुल परिवार | 
डगमय बेडा जब फंसता था, 
किय्रे संचालित तब पतवार ॥| 


यह स्वदेश 


( (०५ ) 
आभारी उनका , 


दुखित भारत के कराघार | 
जिनकी सेवायें आज तल्क , 
नित चृतन बनती घबल पार ॥ 


( ९०६ 2 
भूततल गंगन सदा चमक रहा, 


मानव कुल पवल कारति महान | 
आअमभिनन्दन करके उनका , 
भारत चलता करने बलिदान || 





दशर्यवीं ललकार | 


[ (२७ 


आदिकाल | | स्वस्त्रता संग्राम 





- 588 इगारहवी ललकार :8-- 
# दबब्बीसवों काँग्रेस से तीसवीं काँग्रेस तक #£ 


>३४ 
धक्का 
जागरण-काल तथा होम लॉग आन्दोलन का जन्म 
2022, _ 


कब, 
विजयी हुआ था जब बंग भंग , 
जागरूक भारत आन्दोलन | 
बढ़ रहा था राष्ट्र शनें: शने: , 
पराजित था अंग्रेजी दमन ॥ 


का, 
इसी पराजय से चिढ़ चिढ् कर , 
विगड़ रहा था लंका शायर | 
प्रति पत्न यह हिन्द सशंकित था , 
होगा निश्चित दमन भर्यंकर |। 





शर्ट ] [ शगारहवी लत्नकार 


[ स्वन्त्रता संग्राम 
मर लिन कप पलट न पक 


( £) 


हुआ डब्बासवाँ अधिवेशन , 


अ्रादिकाल |] 





>२(५ वह 


कलकत्ता के अब भव्य नगर में । 
मान्यवर समापति भाषण था , 
विख्यात वविशन नारायण दर? ॥ 
( 9 2 

युग परिवर्तन संदेश लिये , 

आई हिन्द मह्ता कांछा। 

मानव कुल की नृतन विकांप्ित , 

चिर साचत जो आशा इच्छा ।। 


(६) 
दमन भयंक्र संकल्प लिये , 
प्रएय करती शासन प्रणाली । 
दखदा स्रोत यहीं हे बनती , 
नहीं दया घमं हृदय खाली || 
( 6 9 

इस बढ़ते जगते भारत को , 

देख न पाता यह शासक दल । 

सहानुभूति शूस्य बनती , 

उप्तकी देख हमारी हल॑चल || 





इगारहवी लेकर | ३ 








हा 
[ आदिकाल 


/४00-परप्थड। 





(लकपडर अर फ च अमडफ33 १३७७ 


स्वतन्त्रता संग्राम | 





(७) 
मूल यही हैं सच्चा कारण , 
बढ़े जिससे छुण छण संधर्ष | 
क्रास्तिकारी सहज परिवर्तन , 
रुकता कब उठा जो उत्कषे || 


(८) 
जन मन की सुशिक्तित चेतना , 
लेकर जब राजनेतिक ज्ञान | 
बढ़ने लगा पल पल निरंतर , 
राज्य क्राग्ति से भरा विज्ञान ॥ 
(8) 
मन शासक उदार्साव संदा , 
पड़ने लगा भारत ग्रेम का। 
बना वही यह युगास्त कारी , 
राजनैतिक दुरगति द्वष का ।॥। 
(0.2) 
अस्थर परिस्थिति यह बन गईं , 
बूतन पथ फ्रयाति निज राष्ट्र का। 
किन्तु रुक सकी नहाँ सुयोजित , 
अरुशोदय के नव प्रकाश को ॥ 


हपै+-खंक+ 5-नदआाकाकाी: 
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अदिकाल ] 


[ स्वतन्त्रता संग्राम 
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(2) 


(7) 
छोड़ न पाती सरकार अर्थी , 
शासन कठोर वह परम्परा | 
जो पड़ गई हे अति पुरानी , 
निकस्मी दुखद निरंकुश घरा ॥ 


स्वार्थ कुत्तित यह आज अपना , 
कर रही है रक्षा वह सदा। 
पृद॒गईं है. आदत पुरानी , 
करती उन्हें विवश सववंदा || 


( ?४ ) 


( (३ ) 
पहुंच रहे थे आजादी के, 
वीर सेनानी निमंय आज । 
बाकीपएए. अधिवेशन. करने , 
हृढ़ निश्चय श्रष्ट वार्षिक काज ॥ 


हुये अध्यक्ष राय बहादुर , 
रंग नाथ नृप्तिंह मुघोलकर । 
अति परिश्रम जनगण महान 
करते राष्ट्र सेश निरंतर ॥ 
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इ्गारहवीं ललकार | 


[ ?र१ 


स्वतंत्रता संग्राम | | आदिकाल 





( 7५ ) 

नेता आजादी के सेनिक , 

दीवाने थे अपने घृनि के। 

निष्काम काम सफल कल्पना , 

बनती रहती मन में उनके ॥ 

( ?$ 
कर्तव्य घर का पथ लेकर , 
उन्हों ने बढ़ना साखा था। 
तन मय हो जग सूले भूल , 
काम बाच ढहलना साखा था।। 
[का 

लगन लगी थी पूरी पक्की , 

इधर उधर जान न पाये थे। 

बन्दनीय युग युग के मेरे , 

लाल लाडले भारत के थे।। 

( ८) 

झअटाइसवी कांग्रेस अधिवेशन , 
कराची नगर सम्पन्न हुआ | 
श्री सेयद मुहम्मद बहादुर , 
नवाब सभापति भारत हुआ ॥ 


रे [( इ्गारहवीं लज॒कार' 


आदिकाल |] [ स्वतन्त्रता संग्राम 
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( 7६ 9 
सकृचित संकिएता से वे, 
अधविकाधिक ऊपर ऊंचे थे। 
जाति बाद से ऊपर मानव थे, 
सफल राष्ट्रीय वे सेवक थे।॥ 
( 0 

सार गवित था सहज मापण , 

यह सानव विवेक तलमभरा | 

एकवा सफल हिन्दू सुसलिम , 

सदंश गिला यह हरा हरा।। 

(४१) 
पृष्टि भूमि जो तैयार किया , 
एकता बेली लगने लगी । 
संकृुचित मजहवों बच्धन से , 
उठ राष्ट्रीयता बढ़ने लगी। 
[पा 

पिभिनत्न मजहवी सजनों को , 

प्रयोगात्मक मिलन ढंय मिला । 

सावजनिक्क मुकामों के लिये; 

नूतन एकता का बल मिला।| 





श्गारहबीं ललकार ] [ /र३ 


स्वतन्त्रता संग्राम | [ आदिकाल 





_५ 
“६७५ 


( ऐेहे ) 

स्वतन्त्रता के समर भूसि में, 

चॉाँदनी के पूर्ण चाँद खिला । 

स्वासिमान लिये तब हिन्द जगा , 

निर्भय विजयी आशा ले चला | 

( २५ ) 
आगया मद्रास अधिवेशन , 
वष॑ उनतीसवाँ बीत चला । 
माननांय भूरेन्द्र नाथ बसु, 
यह समापति पद भारत मिला | 
जज, 

अब दिन वे अतीत बात गये , 

जग मोज उडाने वालों के। 

उपनवेश बाद मिले जय तल ; 

सम्राथ यूरोप वाल्नों के॥ 

( ९$ 2 

व्यक्ति बहुतों का स्वामी बनां , 
हक जाती जो शोषक बनी। 
जयत चली थी गब्रथा किसी दिन , 
बनती गहरे जो पीडा पनी॥। 





१२9.) !, शगारहवाँ जलकार 


आदिकाल | [ स्वतन्त्रता रंग्राम 


अं ध्काप पेज: 46क्‍), ह48.3८॥घ0६ 8#:34/ पक, 





8 धििक 

जयत युद्ध यूरोप में लगी , 

जगत शोपक को ठोकर लगा | 

अतीत सामस्ती मनों भाव , 

जग तल पाने विदाई लगा || 

( ऐप / 
जीवन शक्ति जो विकसित चली , 
इधर पश्चिम से बहने लगी। 
चली घार तो रुफेंगी नह्टहों, 
ब्रशान्त लहर तब उठने लगा ।॥| 
(8 ) 

लाटी गोली नोकर शाही , 

यहाँ. भारत अंग्रेजी राज | 

बेड। हथकडी बन्दी भारत , 

रे लंका शायर सम्राज ॥ 

( हैं? ) 

संपन॑ का हे संसार यहीं , 
होगा सहसा अब अंत नहां। 
इस नूतन नव जायिते युग में , 
शोषक का हे अब स्थान नहीाँ।। 


का फ्जिफशइीललफीबान्क्‍यरशक्ा क्र 


इगारहवीं ललकार | [ #रे१ 





[ आदिकाल 


(० बह 7888३ 


स्वतन्त्रता संग्राम | 











आज) 
सभ्यता का है यह अ्रभिषाप , 
मानकक्‍ता के कल्क महान । 
अन्त करने का यह संकल्प , 
करके अपना सहज वलिदान ॥| 


( ?२९ 2 
अधिवेशन. बम्बई काग्रेस , 
सत्येन्द्र सिह अध्यक्ष हुये। 
प्रस्ताव सभा जो थे अबतक के , 
पूरातव बचूतन पास हुये ॥ 
( ऐैरे / 

परामर्श करें मुस्लिम लांग , 

स्वशासन योजना पूछ. करें। 

संगक्त बने हिद्ध कांग्रस , 


वि 


ऐसा सही हम अ्रयत्ष कर ॥ 
( २४ ) 

महा समिति ने प्रस्ताव किया , 

जन कमंठ प्रवेश द्वार मिला । 

गरम नरम दल अब मिलने की , 

गोरव महिमा सोभार्य मिला | 





२३३ ॥ [ श्गारहवीं ललकार 


स्वतन्त्रता संग्राम ] [ आदिकाल 
रत 


( रे 2 
प्रतिनिधि अपना मेज सकेंगे 
हिन्द राजनैतिक राष्ट्र बेना। 
नवर्जावन अखिलाबा लेकर , 
यह राष्ट्र ब्यापा विधान बना ॥| 


( हें$ ) 
जेल माडले लोट चूक्के थे, 
वीर सिपाही तिलक भगवान | 
निष्कामा काम लेकर , 


यो 


देने को तेयार बलिदान ॥| 


न्थ 
| 


( २७ ) 
बढ़ रहा था अब राष्ट्रॉोय. दल , 
ट्ोमरूनः का था आन्दोलन | 
सीना तने कर चलता भारत , 
स्वतन्त्रता का यह अमिनन्दन ।| 
( ऐंट ) 

लिरनिद्रा सें जब आज चले , 

वीर ॒ गोखले पूज्य महराज | 

कन्द्न करुणा करता भारत , 

दुखित हृदय तिलक थे अब आज || 








इगारहवीं ललकार ] [ (२७ 


आादिकाल | [ स्नन्‍्त्रता संग्राम 








( रें६ ) 

कठिन यातनायें पा पा कर , 

जेल माडले जो हंसते शथे। 

वद्द गाता शरुल गया उनका , 

दुखित आज सहसा रोते थे ।॥ 

( ४० ) 
देश भक्त सिरमोर गोखले , 
अनन्त निद्रा विश्राम लिये। 
भारत वष हीरा चमकते , 
ले थेवेराष्ट्र छोड़ गये। 
( ४7 ) 

कोन सहे यह कैसे वियोग , 

कोन भरे विंगम हिन्द धाव । 

कीच सम्हाले राष्ट्र पतवार , 

कोन चलाये अब राष्ट्र नाव।| 

( ४९ ) 

कोन बनाये वतेमान पथ , 
कोन करे रण हिन्द निर्माण । 
हो जाता मन आज उदविस्न , 
सुनकर राष्ट्र नायक नि वास | 





शरद डे [ श्यारहवी लतकाए 


स्वतन्त्रता समाम | [ आदिकाल 
न न न 
( 9३ ) 
राष्ट्र को बल दे अब भगग्गन , 
भरे दुखद घाव हृदय निशान | 
हृढ स/!हस अविचल पेय भिले , 
छोड़ गये वे जो काम महान | 
( ५५ 2 

करके पूरा अब आज जगत , 

करतंव्य करें. हिन्द संतान | 

आत्मा है उनकी देख रहीं, 


यही सही होगा पिएडदान ॥ 
( 92५ ) 


दल बल अपना गठित किये , 
नित करते श्रम तिलक घनघोर | 
गली गली जे जे हांवा था, 
दल होमलीय” सकरतलसोर ॥॥ 
( ४६ ) 

स्वतन्त्रता है लक्ष हमारा ; 

'ह्ोमरूलः मेरा युद्ध घोंष। 

राष्ट्रीय दल परिषद सैन्य , 

विजयी होगा हिन्द जय घोष || 
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इंगारहबी लेलकार | [ हैरे 





आादिकाल है । स्वतन्त्रता संभ्राय 


किसान कक 3020५ +8->सल० पलक, 





( ४७ ) 

प्रथम राष्ट्रीय. दल थी परिषद्‌ , 

पूना सम्मेलन सफल हुआ | 

तिलक राष्ट्र फोज निराली थी, 

रख 'होमरूल” अब प।स हुआ || 

( #८ 2 
राभाषति जोसेश्. वेप्टिस्टा , 
वीर लैहयोगी विलक पाये। 
बढ़ चले जोश उनके दूने , 
रणएः थल मे जय घोष सुनाये ॥ 
( ४६ 92 

यहा ललत्॒कार॒ निराली थीं , 

सजती सेना थी. बलिदानी। 

उमड़ रहा था जब बल भारत , 

विश्व नही रखता यह शानी ॥ 

( ४० / 

कोने कोने लहर अयोखी , 
भारत के सहसा दोड पढड़ी। 
आश्वय चकित जयत लडाई , 
जन समूह ऐसा समर लड़ी। 





४० |] [ इगारहवी ललकार 


स्वतन्त्रता संग्राम |] [ आदिकाल 
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(यू) 
तिलक जागरण नूतन युग में , 
विजयी थी आवाज उठी। 
संयुक्त. बने हिन्द कांग्रेस , 
विशाल हृदय हिन्द लहर उठी ॥ 





इृगारहबी ललकार ] | 2 


आदिकाल ] [ स्वतन्त्रता संग्राम 
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48 बरहवों ललकार # 
संयुक्त कांग्रेस 
है&. श्रंगती एनावेसेन्ट काल $£ 
इकतीसर्वी काँग्रेस से बतीसवी काँग्रेस तक का जागरण 
88 तथा 'होमरूल आन्दोलन का आरम्भ की 
“- 8६5६३ -+- 
हा, 
राष्ट्र प्रतिक्षा प्रतिदिन करता , 
होगा कब संयुक्त कांग्रेस | 
वह शुभ अवसर यह ग्राप्त हुआ , 
गिल गये दल दोनों कांग्रेस ॥ 
(९/ 
भारत राष्ट्र बधाई देता , 
तिलक ने जब एलान किया | 
चलना होगा पुन कांग्रेस , 
महा समिति अन्शिक॑ द्वार दिया | 





ऐैशरे | [ बारहँबी लल्ञकार 


स्वतन्त्रता संग्राम ] [ आदिकाल 





( २ ) 
घर घर होती थी तेयारी , 
चलना होगा नगर लखनऊ | 
आज इकतीसवाँ भधिवेशन , 
भारताय. काग्रेस लखनऊ | 
( 9 2 

पदासान सुशोगित ध्ध्यक्ष , 

श्री अम्बिका चरण मुजुमदार | 

राष्ट्र मंच शोभा पाते थे, 

श्र लोकमान्य तिलक रण वीर ४ 

( ४ 2 
एक साथ बेठे थे नायक, 
गरम नर्स दल दोनों शायक। 
पाखड़े रास विहारी घोस , 
सूरेन्द्र नाथ . भारत सेवक ॥| 
( $ 9 

बेठी एक तरफ सहयोगी , 

थी श्रीमती एनी. वेसेन्ट। 

लेकर कंडा यह होमरूल , 

सेविका थीं जो गारत राष्ट्र / 


मा 
बारहवीं ललकार ] | [#रें 





आदिकाल ] [ स्वतन्त्रता संग्राम 


ही ॥ 
अरणडेल सिपाही वाडिया , 
भारत सेवक थे हॉमरूल? | 
निशिवासर चलते गाते थे, 
भारत॑ अन्दोलग. 'होमरूल!।॥ 





सापडतापवा#04 के: 2६.3ल्‍तएथा ५ एन डक ॥+प ९7:04, 8:49: 28:0९ ४७-०० पर, «२ #ड फट प्म- का, 


( ८) 
मंच' दृश्य सहज निराला था, 
दर्शक देख न यह थक्ते थे। 
भाग्य उदय है जगत हमारा , 
हृदय व॑चन वे यह कहते थे।॥ 
* क- ( स्‍ / आर 
मंच देख यह सुन्दर ऐस्ता, 
हग पलक नहाँ अब गिरते थे। 
सेवक गान्धी भी बेठे थे, 
यह राष्ट्र हेंदय अब हँसते थे॥ 
( (० ) 
भारत माता हँस हँस कहती ,' 
कट जावेगा बेड़ां बन्धन | 
लाला, लाडले बीर सपूत्तों , 
का प्यार आरती अमभिनन्दन || 


फ्पकेपपपदप 44॥04#०0॥4॥##० 7. 





१९-४2 क6## फ्क.>ज अदा #८ ३० #५+४ 
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१४४ ] | बारह वाँ लल॒'कार 


स्वतन्ता संभास | | आदिकाल 


5 की, 

दे भव बल जगानय॑ता , 
रे इन वीर सपूर्तों को। 
तीं 


हि 


ब्भ्ं 
जज 
्््च्ज्ण्प्य 
४ 
८ 
ख्च्न्ज्‌ 
/अभा कक 
- 
>|! “जा 
| 
हु 
| 
लग 


| 
मेंगो कोटि कांडि यह श्रर्शाश , 
जाग चने. मेरे गानहाल। 
जग फढहरे यह विजय पताका , 
आदर पाबें मम वीर लाल ॥ 
( 7) 
दुख के [दन अब बात चुके , 
वल पा जय चले हिन्द लाल | 
फुधच आयगा आशा बेली , 
फूले पूल वसंत के लाल ॥। 
( (४ 
तृषार पात दिवस बीत गये , 
नव किसलय के दिन हुये लाल । 
जग तम बीता, बाँती रजनी , 


प्रकाश लाली यह लाल लाल |[। 





ब्रहव/ लत्॒कार | [ १४५ 


आदिकाल |] | स्वतन्त्रता सम्राम 
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( 7५ ) 

जय जागरण नव ग्रभात मिला , 

मानवता का संदेश मिला | 

शुभ लक्षण शुभ सम्बाद मिला , 

स्वतन्त्रता का आभास मिला |! 

( ९६) 
खुशी गनाती भारत गाता , 
आजादी सेना सजती थी। 
रण करने का संकल्प लिये , 
आज यहाँ सहसा जुटती थी || 
( ?७) 

रणांगन के कुशल सेनानी , 

तिलक तप तप दमन चमक उठे । 

ज्यों ज्यों दमन चक्र चलता था , 

त्यों त्यों खाभिमान जाय उठे ॥ 

( (८) 

जेल भेजना अब छोड़ दिया, 
इस हिन्द वीर सेनानी को । 
जमानत शासक्र बास हजार , 
तलब किया इस हिन्द शेर को।। 








?५$ | | ब्रहवाँ लल॒कार 


स्वतन्त्रता संग्राम ] [ आदिकाल 


हक ६डसट 
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2) 
तोड़ फ्रेसला मजिस्ट्रंट का, 
हाई कोर्ट सही न्याय किया। 
बढ़ी प्रतिष्ठा जय गान सिला , 
भारत हृदय था स्वागत किया || 
( 00») 

होम रूल लॉग बनी साथी , 

सहयोगी जो थी लंका शायर। 

सचालिका नेत्री. वेसेन्ट , 

करती रहती काय निरंतर ॥ 

हम] 
आजादी के समर भूत्रि में, 
ऊँचा इनका श्रष्ट वलिदान। 
युग युग गाये भारत गौरव , 
स्वर्ण कित है इतिहास महान /॥ 
3 ह 8, 

हिन्द हो चुकी थी यह स्थापित , 

तिलक होम लीॉय पूना नगर! 

यह आल इन्डिया होम रूल , 

लीग बनी अब वेसेन्ट समर ॥| 





बारहवां ललकार | [ ९४७ 


गो बतन्त्रता से 
आआआदकाल | [ स्वतन्त्रता सर, से 


हक़ 
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( एर३ 2 

यह आन्दोलन था समर ज्षेत्र , 

बढ़ता जाता था होग रूल । 

साहस ले जन मन कहता था, 

पा लेगा भारत होग रूल | 

का, 
रंग नया यह कारग्रेस मंच , 
जब प्रतिनिधि सब के आज सिले । 
कांग्री वी जीवन बेला , 
मन वान्छित फल ये हिन्द मिले ॥ 
(3) 

हुये ग्रस्ताव पूराने थे, 

दिन चर्य्या से जो सम्बन्धित थे | 

किन्तु स्वशासन का ग्र स्ताव यहाँ , 

सर्व प्रिय अधिक सृल्य वान थे।। 

( ९६ 

यह पहला भारत अक्सर था , 
जब हृदय खुला प्रस्ताव हुआ । 
निश्चित करदे लंका शायर , 
शासन देना जब मास्य हुआ ।। 





रैश्प | [ बारहवो लल॒कार 


स्वतन्त्रता मंप्रात ] 
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खआापान 


थक 
यटर 
हक 
बन 


दान 


बा 


भीड़ 


(जे 2) 
प्रभ दल सेवक दल थेंद न हो, 
यहाँ. स्वशासन मॉय हमारा | 


“”५ /7 कक! 


विकासत दा जय तल मानवता , 
दानो को ही साकादारों। 


ख््न्टै 
कक 
5472 (१०2) 


न 


| आइकाह 


४8.2 जमरकषभाण आम #ण कक अमलाआकामाा+/आहप्नपककत पैमंच २२४७०अंय- 2 असइक आा 


( ९७ ) 
नहीं भारत नगरों, 
टेन के साकांदार | 
ला. सम्राज सजायें , 


थाई. बने सरकार || 


( २६ 2 


यह चेन की बंशा बज जावे , 


दोना 


घर॒ हो. दांवालोा। 


मिल गिल के हम दानों यायें, 


भाई 
( है० 2 
स्वशासन का जब मेरी मांय , 
हुई प्रसुत महा अधिवेशन । 
हेंदय खुला भारत जांश जया , 
जन मन करता था अशभिननन्‍्दन || 


भाई यह कॉवाला || 





बरहवा ललकार | 


[ 7४६ 


आदिकाल |] | स्वस्थ ता संप्राम 


40५८4: डापए रा डा: 








( ९१ / 
चार चाँद लगे थ हिन्द में, 
उसी समय सहसा उसी ठोर। 
ऋनुमोदन थी करती लांग , 
मसलिम हृदय करतल सय सोर ॥| 
रा 
हिन्दू मुसलिम आवाज मिला , 
भारत जन मन की साँय बनी। 
शासक दल की तब चाल रुकी , 
ऐसी थी सुन्दर बात बनी ।। 
( सेंरे ) 
भूल गई चालाका उनकी , 
भूल चला था पात्ता उनका। 
भूल गई भारत मेंद नीरपि, 
बन्द हु शोषक पथ उनका | 


के 





| बारहवां ललकार 


| आदिकाल 


"कल म्कपकआनलीन कर >की हक 


स्वतन्त्रत। सु, से हु 
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४ वेरहवीं लल॒कार $£ 


४ होम रूल आन्दोजन तथा दमन के 
- ६ एनाविसेन्ट तथा तिलक काल 5$£:- 


वीमर्वी कांग्रेस 


/ 
के है शक गा 


ः़ आर, 
ज्यों ज्यों यह बढ़ता जाता था , 
होवथ रूल भारत आन्दोलन | 
तवयों त्वों तेजी पाता जाता, 
सहसा सरकारोा चक्र दमन ॥ 
0) 

युदूर भारत. कोने कोने , 

दावानल सहसा लगता था। 

आन्दोलन की अखर लप्ट में, 

भारत द्रोह! त्रनच॒ जलता था। 

नायर डच एस जमा 


रहवी ललकार 2) 5) 70 


आदिकाल |! | स्वतन्त्रता मंग्राम 
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यह ऐसा सुन्दर अवसर था, 
जब मसा सारत बढ़ता था। 
आजादी के समर भ्रमि में, 
प्रय्य भरा यह रण करता था।। 
(9) 
हिन्दू-मुसलिम भाई. भाई , 
प्रेम सदा यह बंबता था। 
कांग्रेस लॉग योजना मिला , 
पग पग भारत यह बढ़ता था ॥ 
६. 95. 
शक्ति सहज जन बल भारत का , 
नेतिकता चमकी बढ़ती थीं। 
मानवता के इस रण पथ पर , 
निज आजाद! रण करता था।। 
( $ 9 
समर भूमि में वीर वेसेन्ट , 
निशिवासर अव्चल लड़ती थी | 
आगर्दोलन नि्मय करती थर्थी , 


झकरणशा अपना लहरातो थी।॥ 





| ( तेरहवीं लल्ञकार 


स्वतन्ता संग्राम ] [ आदिकान 
अदरक > हु त_ मलिक मत कवि निक पवन टिरिन मर 
(७) 

भारत की बलिदानी बे , 

चूम चूम अभिन्‍्दन करती थां। 

लक्ष्मी दुर्गा झाँसी रानी, 

पथ उनका याद दिल्लाती थी।। 





( ८) 
भारत को मदरासी नारी, 
निकल पढ़ी थी रण छोड़ छोड़ । 
यह लेकर करणडा होग रूल , 
बन जलूस बन्धन तोड़ तोड ॥ 
(हि) 
रख पथ चलती निभर्य निश्चित , 
विजयी आशा अपनी लेकर । 
यह भारत फोज निराली थीं, 
नारी बलिदानी अब पाकर || 
5 
आन्दोलन कारी यह दैनिक , 
न्यू-इन्डिया पत्र कामन बिल | 
बीस:हजार नकद आज किया , 
जमानत तलधघ यह शासक दल ॥ 





तेरहबी ललकार ] [ ?५३ 


आईदिकाल ] [ स्वतन्त्रता समाम 


(अब +0 पक जक१4७१० $०+घाफ़ 





7) 
जप्त करके प्रगट चोट दिया; 
शासक दल पहला वार किया । 
वेलेम्ट” अरण्डेल”ः वाडिया? , 
नजर बन्द नेता कैद किया।। 
का) 
जन ग्रियता अब आन्दोलन की , 
प्रति पल इससे बढ़ती जाती । 
महिमा रण आन्दोलन कारी , 
बढ़ती सेना पण पथ चलती || 
( ऐैरे ) 
विद्य्ति गति पाता आन्दोलन , 
दिन दूना यह रात चोयुना | 
सहसा भारत बढ़ता जाता , 
अमभिलाषा से अधिक सोयगुना ॥ 
( १४ 9 
मिस्टर गारटेय की डायरी , 
कहती थी ऐसा बोल बोल । 
जो नेता थे शासक दल के, 
करती थी बातें खोला खोल ।। 





[ तेरहवाँ ललकार 





स्वतन्त्रता संग्राम ] [ आरिकाल 


।०७०७७४७४७७४७७७४०७४७७७४०७७७७ए थे ।७०र्श७णए आरा ७४ था ७००४७ भा क दा आता 00८३ 200 3 लक लाभ 02044 घ०४० ााअइअकलो 


( १५ ) 
टुकड़े टुकड़े बावन करके , 
पारवती को जब काटा था। 
रूठा था स्वामी शड्डर ने, 
ऐसा भीषण क्रोध किया था ॥ 
(१8). 

अजब तमासला उत्तन॑ देखा , 

यहु॒पारदर्ता बावन बनती । 

पती लोहा अटल मान लिया , 

भूलें उनकी उनपर हँसती ॥ 

( १७ ) 
यहा हाल थी बेहाल बनी 
लंका शायर शासक दल का। 
दमन चक्र था लज्जित हँसता , 
पुन सुन के कह्ानी दमन की ॥ 
[जक 

अब देखा एक नहाँ हजार , 

यह गली गली वेसेब्ट बनी। 

भझंडा लेकर यह घूम रहाँ, 

आन्दोलन का अवतार बनी।। 


रहवी ललकार )..... [ 2५५ 


आदिकाल ] [ स्वतन्त्रता संग्राय 


(8...) 

अपनी करनी से हार गया , 

दमन की हाल बेहाल हुईं | 

आन्दोलन के बढ़ते बल से , 

यह बन्दी अब बेकार हुईं।॥। 

( ९० ) 
रणांगन में जब होने लगी , 
सत्यायह की अब तेयारी | 
हिन्द संयुक्त कोन्शिल बेठी , 
करती श्रादेश पत्र जारी ॥ 
(२१ ) 

महासमिति मुसलिमलय मिली , 

कोने कोने संदेश. पठाती। 

नजर बन्द केद मुक्त करना , 

सत्याग्रह की देती पाती ॥ 

( ९९» 

निज शास्रा प्रान्तीय कमेटी , 
जनमत भेजें कर तैयारी | 
गिनती होती जनगत भारत॑ , 
मत बढ़ता आन्दोलन कारी || 
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(५६ | [ तेरहवी ललकार 


स्वतन्त्रता संग्राम | | आदिकाल 


( रहे / 
बीर मोलाना अबल कलाम, 
अली भाई नजर बन्द सभी । 
होम रूल आन्दोलन कारी, 
मक्त हों उ्रस्ताव पास अभी ॥ 
( २४ ) 

संथुक्त कमेटी की बेठक, 

मांय स्वशासन दुहराती थीं। 

संयुक्त योजना हिन्द बनौ, 

मिली कदम आगे रखती थीं।॥। 

(5५४) 
सम्राट सरकार यह कहदे, 
क्रम सुधार की श्रव्ि बतादे। 
स्वशासन ग्रणाली कब. देयो, 
यह खुली बात आज बता दें ॥ 
( ९$ ) 

करके दमन नीति त्याय आजं॑, 

भाई थाई सम्बन्ध बने । 

अब ग्रेम भाव विश्वांस बढ़े, 

सम्राट सरकार नीति बने॥ 





तैरहवीं ललकार ] | (४७ 


आदिकाल ] [ स्वतन्त्रता सपाम 


० अर 
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( ९७ ) 
>“स निश्चय में था जोश भरा, 
दिल्ल का बूतन अरमान भरा। 
कलछ्ठु करने का हृढ़ा संकल्प थरा, 
हुकर भरा ललकार भरा ॥ 
( ऐ८ ) 
नर-कुल अपना अभिमान भरा, 
रणए थल पावन बलिदान भरा | 
नूतन जीवन सस्‍्वन्न ग्रभात भरा, 
आजादी का था भाव भरा।॥ 
(8.2)! 
निश्चय था आन्दोलव कारी, 
उमड़ रहाथा जन बल भारत का । 
यत्यायह् को. होती तैयारी, 
पररवर्तत था राज नीति का। 
( ऐं० 2 
जाग उठा था नयर मद्गात, 
ब्रतिज्ञा पत्र बना तेयार। 
जीवन की बाजी अब देकर, 
करते थे सेनिक हस्ताज्ञर ॥ 


(#णआद्ावाशारकतक्रपततापफ्र्दचत,20 १ पन्‍थाप्रकालप्रफाकआफ्रावराभभा, 
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(पथ ) ( तेरहवी ललकार 


स्वतन्त्रता संग्राम ] [ आ।द्वाल 





( ९ / 
प्रथम सत्याग्रही हत्तात्षर, 
था सर एस० सुत्रह्मरय ऐयर । 
द्वितीय था हिन्दू सम्पादक, 
कत्तूरा रंया आयंगर || 
( रेर ) 

हस्ताज्ञर को थी होड़ त्गौी, 

कौन प्रथम झितना बीर बने | 

किसका हो अब बलिदान ग्रथम, 


सेनिक थे रण बाना पहिने।॥ 
( जेरे ) 


सरकारी शासक दल देखा, 
काम बियड़ता अब जाता हैं। 
दमन नीति निकम्मी यह होतौं, 
काम नहीं इससे कुछ बनता है ॥ 
( १४ / 

लंका शायर से भेज दिया, 

मिस्टर मसासरटेगु की पघोषणा। 

सुधार वादी हिन्द खरीता, 

आकर्षक थी बनी घोषणा ।॥ 





तेरहत्री ललकार ] [ (पू६ 


आदिकाल |] | स्वतस्त्रता संग्राम 





( ₹ ) 
बस अगस्त सन्‌ सतरह हुई, 


घोषणा थी यह भारतवर्ष । 
शासन उत्तदायी अपना, 
स्वागत होता था हृदय हु ॥ 
( रे ) 
बंदी सारे अरब मुक्त हुये, 
घर घर बजती थी सहनाईं । 
जन मन था यह स्वागत करता, 
मिलते थे हम भाई भाई । 
( ३७ 2 
स्थयित था भारत सत्याभह, 
सुनकर नूतन शासन वाणी | 
यद्यपि विश्वास न होता था, 
फिर भी रुकती थी रण वाणु ॥ 
( रेद ) 
अवधि नहीं कुछ भी निश्चित थीं, 
खटक हृदय शंका बनती था | 
क्रमिक मिलेगा हिन्द अधिकार, 
रण बल से बनती आशा था ।। 





(३० .] | तेरहबीं लल॒कार 


[ आदिकात्य 


वा 


स्वतन्त्रता संग्राम | 








कम 
यह आन्शिक्र विजय हमारी थीं, 
बल नेतिक गोरव बढ़ता था | 
स्वीकार हमें था बस इससे, 
पथ आजादी का गिलता था | 
( ४० ) 

था राजनेतिक गगन विद्वान, 

स्वर्ण मर्यी जगतल लोहहित था । 

जग जागरण नूतन संदेश, 

सूय सर्णिम रशिम तनता था॥ 

( ४ 2 
प्रतिभा के मिले प्रकाशों से. 
रण पथ आलोकित होता था। 
तम टलता सहसा जय तल से, 
भारत द्वोही अब छिपता था।। 
( ४९ ) 

मुमलिम लिय भारत कांग्रेस, 

मिली बधाई शासक दल को। 

स्ायत वाणी गमारत कहता, 

ठेस न हो मेरे गौरव को ॥ 


तेरहवी लल॒कार ] | ९६१ 








आदिकाल ] [ स्वतन्त्रता सम्राम 
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( 9हर ) 

तत्कालिक सिले क्रम अधिकार, 

शासक वाणी यह सिद्ध बने | 

मिटे कलंक बन्धन अभिशाप, 

पथ मेरा राष्ट्र विकास बने।॥ 

( ४४ 2 
दिन कितने जावन बीत गये, 
प्रथम किस्त के अधिकार मिले | 
ग्रयोगात्मक कार्य आज करें, 
जिससे आगे विश्वास चले ॥ 
( ४५ 2 

उदय हुआ था नया सितारा, 

राजनेतिक गन चमक रहा। 

नया नेतृत्व अपना लेकर, 

अजब जादू चमत्कार रहा॥ 

( ४६ / 

होम रूल भारत आन्दोलन, 
गंयन शिखर जब चूम रहा था | 
तब गोरे जमीनदारों से, 
यह लोहा विकट ले. रहा था || 





९६२ | [ तेरहवीं लल्॒कार 


खतन्त्रत। संग्राम | [ आंकाल 


( 9७ 2 
होम रूल छोड़ यह पट मास, 
दौन किसानों में घुम रहें। 
वह शिकायनाोी राय अवाखों, 
साथ में थे उनके या रहे। 
( €#८ ) 

जिसकी शक्ति का प्रथम परिचय, 

चम्पारन में पा रहा राष्ट्र था। 

वहीँ महा यानव आज यहां, 


किसानों बीच भूल गया था।॥ 
( ४६ ) 


सच्चे थे सहयोगी. साथी, 
बार अनुपह बाबू. साथ। 
दृव गूर्चि राजेंद्ध-प्रतार, 
आचाय कालानी माँ साथ || 
( ४० ) 

गोरख बाबू बृज किशोर जी, 

झकक्‍टर देव को संग लेकर । 

दुख दर्द भरी उनकी बातें सुनता, 

५३ डे ना 

प्रेम अहिंसा देता घर घर॥ 








पेरहवी ललकार ] [ ९६३ 


आंदकल | . सवतन्त्रते। सपा 
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(५४7 2 

7 वही पूज्य बापू यांधी, 

 ज नेतिक् शेशत्र काल था। 

काट सकेगा बन्चव बा, 

यह किसका जगत में ज्ञात था ।। 

[६ 0.22 
सरल सलाह दिये थ बाएू, 
जाय गया हिन्द सारा देश। 
राष्ट्र भापाओं में अनुवाद, 
कर घर घर दें राष्ट्र संदेश |। 
( १ ) 

अंग्रेजी न बोले ब्रस्ताव, 

हो सकती क्यों भारत भाषा । 

बाहर जैसे भी काम बने, 

बर बात करे घर का भाषा।। 

( +४ 2 

वम्पारन से लाटे थे बाएं, 
कांग्रेस चली भोपड़ियों में। 
राष्ट्र ब्यापां प्रथम अवसर था, 
जावन था दान किसानों में ॥ 





( तरहवा ललवार 





खतन्‍्त्रता संग्राम | 
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यह थी 


( ५५ ) 


जद अकी किला 


घर घर फ्रैल गया जआं४४*, 
उठ गया राज नींविक जद सार 2 


(५६ ) 
बतीतवीं थी हिन्द कांग्रेस, 
कल्कता था यह अधिवेशन । 
सभा नेत्री थी जब वेसेन्ट, 
कृभी ने था ऐसा अभिनन्दन ॥| 


सहन 
प्रस्ताव 
अब के। 
बीरॉँयना 
( ४८ ) 
बदला हिन्द यह बदली चाल, 
थी बदली सभी पुरानी बाते | 
अनुनय रहा! ने विनय निर्वेदन, 
आधिकारिक थी अब पूर्ण बात ॥ 





तरहवीं लल्कार ) 


( पूछ ! 
सकी. कप बढ़ा, 
का. कअफल लॉ | 
परम्परा लो ४५, 


के बह. सर ॥| 
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[82 
जनम सिद्ध अधिकार हमारा, 
आज था यह चरिताथ हुआ। 
यहां हिन्द शुभ अवसर था, 
जब निश्चित दृढ़ प्रतिकार हुआ || 


| स्वतन्त्रता संग्राम 


न्‍अलस-थल«भ५.>>+ ७८. पश+ 20: 3०40 के >233०-७-4०६२--40:पथानमकफक+>+ लिप... 8 5 ना! अत हा टप त परपप खनन, 


( ६० 9 


हिन्द के अब इस रखांगन में, 


बार व 


( 9९) 


सजकर आई पूरा. करने, 


सघष भरा नारा. मेरा | 


मानवता की ग्रबल ललक़ार, 
अरमान हिन्द होगा पूरा ॥ 


पावन 





४६६ | 


सेन्ट ने लन्कार दिया । 
स्वशासव अधविकार हमारा, 
आज 


कृत्य पुकार दिया || 


(६9. 


रोक न सक्रेगा कोई, 


कक, 


झकणडा ऊँचा होगा मेरा। 


जावन सच्ची बोली, 
हे संघ हमारा || 


[ तेरहवां लल कार 


हु 28 के नें 
! कर के तक है 
५ 

पु 


स्वतन्ता संध्राम | 
“ #छृ888ू&ूछछ_/+ +$३ऑउछआ ७ ाझणजभ/भप- 
( $ऐं । 


इसमें जावन लेजर भरा, 


पक | | 


मानवता का अर्मावच से 

जन गरा मन का उल्बाग सह, 

जगवल का नंत्र जलाने सता ही 
( $9४ 2 

भारत माँ की बच्धचन बेड, 

कटने का अंत महान भरा। 

लंका शायर गौरव महिमा, 


बढ़ने का जगत विकास भरा ॥| 
(का 


शासन का स्राव सभा भें, 
श्रेप्ट विधय॥ आये संवकर 
सशासन हो, पन॑श नै, 
विक/धर्त भारत जय तय अप, कर 


( $$ 2) 
अवधि युनिरश्चित शासन सत्ता, 
शक्ति हस्तान्तरण करने की। 
अधिकाधिक पांच या दस साल, 
उम्र बने इस परिवर्तन की। 


न न 
तेरहवीं ललकार ] ही 





अादिकाल | [ स्वतन्त्रता संग्राम 
( $७ ) 

प्रगति भरी यह आवाज प्रथम, 

गूज रही थी इस जयतल्न में। 

जगतल' अनुमोदव करता था, 

वीर वीरांगना वाशा में॥ 

( (८) 
हिन्द ब्तिनिधि थे चार हजार, 
नो सो सरप्तठ अधिवेशन में। 
अब तक का दज्ञातहात्त बताता, 
का न सके किसोा का्त में। 
( ६६ ) 

यह श्रम बल था, यह गोरव था, 

यह निष्ठा थी, लगन ग्रबल थीं। 

यह कोशल था, हिन्द ग्रेम था, 

सूक बूक श्रेष्ट वेसेन्ट थां। 

( ७० 2 

हिन्द संघध फट खोल दिया, 
रणांगस सहज लत्ञकार दिया | 
जिसने बूला पथ खोज लिया, 
राजनांति भारत मोड़ दिया।। 





शक्ष्य | [ तेरहवी लल॒कार 


स्वतन्त्रता संग्राम ] 
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( ७२९ / 


[ आरिकाल 


( ७१ / 
श्री दादा भाई नोरोजौ, 
पितामह शोक अस्ताव हुये। 
फिर भारत के देनिक जौबन के, 
प्रस्ताव सभा थे पास हुये ॥ 


था स्वागत अ्ल्ताव मसारटेग, 
राज भक्ति मय &नन्‍द सम्राट | 


मिले कर्माशन चन्द 
बधाई देता भारत 


( ७४ ) 


मानव कुल समता 


अधिकार, 
राष्ट्र ॥ 


( एरे ) 
ग्रेतएक्ट आमएक्ट. संशोधन, 
भाषा वार बने हिन्द प्रास्त | 
मानव अभिशाप दुष्कस कल्लंक, 
कुली प्रथा का हो आज अन्त ॥ 


व्यवहार, 


निरभकय रुके यह भत्याचार | 
भाई भाई में भेद ने हो, 
ममता उचित पशमाज सत्कार ॥ 





तेरहवी लत्षकार ] 


[१६ 


आदिकाल |] [ स्वतम्त्रता संग्राम 


( ७५ ) 

दस दिसम्बर हुआ नियुक्त था, 

रॉोलट कमीशन सरकार से। 

खुली हुईं थी अभय ललकार, 

विरोध था कांग्रेत मंच से ॥ 

( ७६ ) 
तीखा होगा दमन आओजार, 
हिन्द सुधारों की बात नहीं। 
पत्त विरोधी की बुद्धां चाल, 
आज।दी की थी बात नहाँ।॥ 
( ७७ ) 

मुख्य प्रस्ताव राजनांति का, 

करतल' ध्वनि से था पास हुआ। 

संतोष प्रयटट॒॑ हिन्द कांग्रेस, 

कतज्नता सहज प्रकाश किया || 

( ७८ ) 

भारत मंत्री ने घोष किया, 
है पावन उद्ेश्यः हमारा। 
उत्तदायी शासन देना, 
हिन्द सवशांसन अपना सारा। 





(७० | | तेरहवा ललकार 


"लिन कलनभान. रीना जन नमयानकका 


स्ववन्तया पंग्राम | | आदिकाल 


| ले) 
जोर दार हे मांग हमारी, 
काग्रेी मंच प्रस्ताव बने। 
पालमेन्टरी कानूब... बने, 
स्रशाप्तवन दान विधान बने | 

( छू० ) 
अध्यक्ष यह वेसेन्ट भाषण, 
पुनः प्रस्ताव में बदल गया। 
अन्तर न रहा संशोधन कुछ, 
स्वर ऐसा एक सा मिल गया ॥ 


( ८१ / 
राष्ट्र ध्ज करने को निर्माण, 
प्रथम संयति बनी थीं जो आज | 
अयततर गिल न सका जब उसको, 
करना नियोजित पूरा काज ॥ 
( ८२ / 

बन चुका था तिरंगा प्यारा, 

जन प्रिय बेसेन्ट के हाथ में । 

हिन्द होमरूल लोग भंण्डा , 

बंन गया जन निशान राष्ट्रमें ॥ 





तरहवीं तलकार ] | (७? 


आ।दकाल ) | स्वतन्त्रता समाम 
( दरें / 

अपने उस गोरव गरिमा से, 

पा गया राष्ट्र भ्वज स्थान यहां । 

त्याग तमेस्थया अश्रष्ट बलिदान, 

चमक गया सहसा आज वही ॥ 


ढँ 


( ८७ ) 
राष्ट्र शिखर पर तहराता है. 
बन राष्ट्र श्रष्ट निद्यान महान । 
युग युग का हे ऑकित इसमें, 
भारत सपूर्तों का बलिदान।॥। 
( ८४ ) 
लाल रंग था जो अब इसका, 
पहिन लिया केशरिया बाना | 
चरखा अकित होकर इसमें, 
वह॒ प्यारा राष्ट्र प्रतीक बना ॥| 
( ८६ / 
रण आजादी भारत लड़ता, 
था इसकी प्यारों छाया मेँ। 
भारत को यह सच्ची आत्मा, 
प्रति बिम्बित इसकी काया में।| 
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?७र ] [ तैरहवीं लल्नकार 





स्वतन्तव। संग्राम ) [ आदिकाल 





( ८७ ) 
युग युग का है मान हसान, 
तिरज्ञा प्यारा राष्ट्र विशान । 
ब्रत विरित बलिदान हमारा, 
अज्वित राष्ट्र इतिहास महान || 
( दद ) 
होमरूल . रख लेकर आया, 
मानवत्रा का प्रतीक महान | 
प्रेम बच्चुत देता शिक्षा, 
जातन जगत का सच्चा ज्ञान । 
युग यूग का मान हमारा, 
तिरज्ा प्यारा राष्ट्र निशान ॥ 
( थ्६ ) 
कभी न पाये जगत अश्रपमाने, 
जाये भले ही मेरा जान | 
जंग॑ तंत्र छाया में हम इसके, 
घढ़ते चले करते बलिदान / 
युग युग का माच हमारा , 
तिरज्ञा प्यारा राष्ट्र निशान ॥ 





तेरहवा ललकार ] [ 7७३३ 


आदिकादा | [ खतन्‍्त्र । सथाम 


( ६० 
गुर गौरव जग गायें इसका, 
निरू्तर हम भारत सन्तान | 
रवि शाश ?ह यूतल हो जब तक, 
नेक ने के इसको कुछ आन । 
युग युग का है सावन हमारा, 
तिरज्ञा प्यारा राष्ट्र निशान ॥। 


[ आ ) 
यही रण आजादी की शान, 


हृदय का यह मेरा अरमान | 
जन जांवन भारत का यह ग्रान, 
तन मन घन इसे हे कुर्बान । 
युग युग का हर माव हगारा, 
तिरज्ञा। प्यारा राष्ट्र चिशान ॥ 
(5 
यही रही आभिलाषा मेरी, 


नित गाय राष्ट्र गौरव गान । 
मानबता की यही पुकार, 
नित बढ़े भारत राष्ट्र निशान । 
यग युग का है मान हमारा, 
तिरज़्ा प्यारा राष्ट्र निशान ॥ 


8 >> नमन मनन नमन 7 काए 
७४ ] [| तेरहवी ललकार 


स्वतन्ता सका म | [ आदिकाल 


मानव हृदथ करता जयकार, 


गोरव जीवन हमाओ जान | 
कोटि कोटे मेगा नमस्कार, 
चमके यह हिन्द राष्ट्र निशान । 
यूग युग का यह मान हसारा 
( ६४9 ) तिरड्ा प्यारा राष्ट्र निशान ॥ 
लो गरे हिन्द राष्ट्र निशान, 
मेरा प्रणाम मेरा अखास । 
जीवन प्रतीक राष्ट्र उत्थान, 
मेरा प्रशाम मेरा अशणाम । 
युग युग का है मान हमारा, 
(६५ ) तिरज़ा प्यारा राष्ट्र निशान || 
करके यह करडा अभिवादन, 
चली सेना करती लल॒कार | 
चलती करती नहीं विश्राम, 
सहसता करता जाता . हुंकार ॥। 
आदिकाल समाप्त क्रमशः पद्म की ४०००० पाक्तियाँ 
दूसरा खण्ड: --गान्धी युग का उदय काला 
रैलट एक्ट का विरोध, जडिया वाला बाग तथा 
असहयोग आन्दोलन की बलिद नी कथारयें छप र ही हें। 








तेरहर्वा ललकार | [ (७५ 


गान्धी यग का उदय काल 


थमा 4 3 9 कफ # कक ब्राल कमर फ़कनलआनकडओ+ 
अल जनली-मकन शजललककऊे ० 


पाठक वृन्द, 

“भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम” केवल भारत को हो नहीं ब| 
सम्पूर्ण जगत की स्वतन्त्रता को अ्रमरत्व देनेवाला मानव समाज का कल्याणव 
इतिद्दास तथा सम्पूर्ण मानवता को सुख शान्ति देनेवाला त्याग तपेस्या 
वलिदानी सत्य मार्ग है । 

इस सम्पूर्ण महाकाव्य को १२ बारह खडो में आपकी सेवा में पद्म 
४०००० पंक्तियों द्वाग समपित बरने का निश्चय किया गया है। जिसमे 
खंड श्टपू७ की जनक्रान्ति तथा शेष १० खंड सन्‌ १८८५ सो १६४७ 
तक का संग्राम है, जो क्रमशः प्रकाशित हो रहा है | 

यह खंड यानी आ्रदिकाल ( उत्तरार्थ ) सन्‌ श्य८र से १६१७ ' 
तक का सम्राम है। इसके बाद आप की सवा मे “गान्धी युग का उः 
काल” समर्वित किया जावेगा जिसका प्रकाशन “स्वतन्त्रता-सभ्राम-साहि 
सदन” के तत्रघान म पत्चातत प्र स द्वारा आरम्म हो गया है। 

भारतीय स्वतन्त्रता सप्राम के किसी खड को यदि आपने प्राप्त « 
लिया है तो शे५ खडो के लिये आप स्वतन्त्रता स ग्राम साहित्य सदन? गाडी, 
को लिखिये ! 

यदि आप १) भेजकर अपना नाम आहक रजिस्टर में अर कित करा 
तो क्रमशः वी० पी० दवारा आपको सेवा में भ्रकाशित होते हो इर खंड पहुं 


जायेगा । और यह आप का १) जिस बी० पी० के साथ चाहेंगे दे दि 
जावेगा | । 
स्वतस्त्रता संग्राम साहित्य सदन 
२ अ्रक्टूवर १६४७ लालदरवाजा गाजीपुर 
उत्तर प्रदेश 


४८, 


--#75 कवि का परिचय ? 


हट । 
“77: 5858 ० ६४५७४7--- 
कवि स्वतन्त्रता संग्राम का एक सफल सेनिक है। जिसने आजीवन 


6 
श्र ९ अधपाफ्दाकभप्रण्य/ाआताक 2५ 


| 
ई 


देश सेवा का ब्रत ले रखा है | आप के माता बिता आप को सूथ्य नारायण 


तथा बोध दत्त के नाम से घुकारते थे। आपने रसिक तथा प्रश्ञ नाम से 
| 


कि 


/>४८ 


कुछ कविता लिखा है| किन्तु स्वाभाविक आप स्वयं लिखते 
सृथ्य नाभ साता घरों, पितु रख बोध महान । 
रसिक नाम साथिन घरे, धरे अज्ञ गुरु जान ॥ 
चार नाम ये मोह न भावे, नीच अथम में खान 
अस विचार नोकों लगे, नाम आज्ञा! अनजान || 
है ॥प जिले के 


सक्षेप म यद परिचय काक्ी होगा। आप का जस्न गाजीपुः 


ध््2 


के 


करसाही ग्राम मे श्री राप्ब्न पान्डेय जी के घर हुआ है । नमक सत्याग्रह 
आन्दोलन मे आपने स्क्रन का त्याग किया था। अ्र ग्रेजी काल मे जब आप 


कु 


ता । 


ु 


हाई स्कूृव उनीलिक अनियोग में निमकाशित कर दिये ४ 
इन्दी विद्यापीठ प्रयाग में पतते रहे | आप अपने विद्याथी जीवन से 
ही स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रीय भाग दोते रहे ओर कइबार जेत यात्रा भी 
किये । थआ्राप ने आअवतक दजनों पत्तकें लिख डाली है: डिन्‍्तु अमी तक 


(5 


| जिमभ राहीए बन्दो? 


02 


ग्रवभात्र के दारण हनका प्रकाशन नहीं हो पाया 
सामाजिक क्रान्ति, सत्य रुम्देश, पथ्रिक का पथ, मानवी विज्ञान “जगत 
नियन्ता के नाम पत्र? को आपने अगस्त क्रान्ति के अवसर पर जिज्ञा 
जेल गाजीपुर में जिखा था । वाज्ञ काल मे ये थी शुगल जोड़ी जी के यह 
साहित्य का अध्ययन करने जाया करते थे इनकी बुद्धि को देख कर 
पुगल जोड़ी जी ने इनका नाम श्रजश्ञ कखा | हिन्दी साहित्य की सेवा 
करत हुए आज भी अपना सारा समय किसान मजरूरें की सेवा मे जताते 


हे । आप के रग रग से साहस तथा घेग्य॑ की ज्योति मिलती है, आगे 
चलकर आपकी सेवा पूर्ण होगी तथा पूर्ण सफल्लता मिलेगी | आप शपने 
विचारों की स्वतन्त्रता तथा निर्भीकता के लिये प्रसिद्ध हैं । आप का 
दृष्टिकोण राष्ट्रीय समाजवादी तथा विश्व है बन्धुल | इसे ही अपना 
अन्तिम लक्ष मानते हैं | यह महा काव्य यानी भारती स्वृतन्त्रता-स ग्राम 
जो पद्म की ४०००० पक्तियों में लिखी जा चुकी है। जिसका कुछ 
हिस्सा अभी शेप है। कवि अपने गिरते हुय स्वास्थ्य के कारण इस 
महा काब्य को अपने जीवन की अन्तिम काव्य कहता है। 

१वि को महान इच्छा है जिसो र्वय कहा करता है, कि “यहि 
मरने से पहले में इस महाक्राब्य को ग्रकाशित देख पाता तो मै 
अपने को सफल सममृता ।?? मेरे जीवन का लक्ष था मारत को स्वृतन्त् 
बनाना जिस हमने १५ अग्स्त सन्‌ १६४७ को साकार देखा | यह 
काब्यू उसी की अनुमूतिया है। याद इन्ह अपने जावन में (सपना के 
रूप मे साकार होते देख पाता तो अपने जीवन को पूणु मान कर स सार 
स बिदा होने मे महान सुख का अर नुभव करता । 

यद्यपि यह पुस्तक लगभग पूएत- जिखी जा चुकी है, जो प्रेसमे 
वतंमाव है किन्तु अर्थामाव के कारण समुचित ढंग सो अकाशन » ६. प्‌ 
बाधा उपस्थित होती रहती है । भांवष्य के गर्भ | क्‍या छिपा है इसे 
कौन बतावे । 

इस पुस्तक में सन्‌ ३० तथा सन्‌ ४२ का स्माम दो महान 
आकर्षक ढ़ग से लिखा गया है | बहुतेरे मित्रो का कहना है, कि पढुले 
यहाँ खंड प्रकाशित हो, किन्तु प्रकाशन क्रमशः चल रहा है | सम्भव. 
सहयोग के लिये निवेदन है। 

स्वृतन्त्रता रूग्राम साहित्य सदन गाजीपुर 


